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ता दिन तेरे तन तरुवर ३ सब पात झर जे 


रट तीननि में तत कमि कँ, विष्टा के च खाक -उड़ीई॥ . .. 


शज एत 








तेह वहूनीर कहाँ वह शोभा कहें रंग ल्प दिखहें। के 
जिन लोगन सौं नेह करत है तेहि देखि घिनैहै॥ ` 

| Ee ` ` घर के कहत सतारे काढी भूत होई घरि बहे, | 

` > जिन पुत्रनिहि वहत हुत प्रतिपाल्यो देवी देव मर्नेहै॥ | 
= तेई ले खोपरी बाँस दे सीस फोरि विहँ । 
परवफुघारि नाहि जन हरि कों जम को भारसो इह । 





निनु. वृथा सुजन 


र 


be 


| अ श्रीहरि: # 
ब्रह्मलीन परमहंस परिब्राजकाचायं श्री १०८ 
श्री स्वामी एकरसानन्द जी सरस्वती द्वारा संस्थापित 


श्री देवी सम्पद महामण्डल 
की हि 
$ देनिक प्रार्थना 
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम्‌, 
इन्द्वातीतं गगन सरशं तत्वमस्या दिलक्ष्यम्‌ । 
एकं नित्यं विमलमचलं सवंधीसाक्षिभ्रूतम्‌, 
भावातोतंत्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि ।।१॥। 
कपूं रगोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌, 
सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ॥२॥ 
वसुदेवसुतं देवं कंसचाण्रमदेनम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं कृषणं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥।३।। 
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्ग', सीतासमारोपितवामभागम्‌ । 
पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रुवंशनाथम्‌ ॥॥४।। 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव ॥ 
तू दयालु दीन हाँ, तू दानि हौँ भिखारी । 
हौं प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुञ्ज हारी ॥। 
नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो । 
मो समान आरत नहि, आरति हर तोसों ॥। तू० 
. ब्रह्म तू हाँ जीव, तू ठाकुर हों चेरो। 
तात मात गुरु सखा, तू सब विधि हितु मेरो॥ तू० 
तोहि मोहि नाते अनेक, मानिये जो भावे । 
ज्यों त्यों 'तुलसी' कृपालु, चरण शरण पावे ॥ तू० 


(ख) 


हे दयामय आप ही संसार के आधार हो । 
आप ही करतार हो हम्‌ सव के पालन हार हो॥ 
जन्मदाता आप ही माता पिता भगवान हो। 
सवंसुख दाता सखा भ्राता हो तन धन प्राण हो ॥ हे दया० 
आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं । 
विनु कृपा के शांति सुख़ का सार पा सकते नहीं ॥। हे दया० 
दीजिये वह मति बनें हम सद्गुणी संसार में। 
मन हो 'मंजुल' धर्ममय और तन लगे उपकार में॥ हे दया० 
७ | 


मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुत्रीर । 
अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर ॥। १॥। 
बार बार वर माँगहुँ, हरषि देहु श्रीरङ्ग । 
पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग ॥२॥। 
अर्थ न धर्मं न काम रुचि गति न चहों निर्वान। 
जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन ॥।३॥ 
स्वामी मोहि न बिसारियो, लाख लोग मिलि जाहि। 
हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नाहि ॥४॥ 
नहि विद्या नहि वाहु वल, नहि खचन को दाम । 
मोसे पतित अपंग को, तुम पति राखहु राम ॥५॥ 
लवण सुयश सुनि आवड, : प्रभु भंजन भवभोर। 
चाहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर ॥ ६॥ 
कार्मिहि नारि पियारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम ।।७॥। 
सियावर रामचन्द्र की जय, शंकर हरि ओइम्‌ 
जे जे सियाराम | 


(ग) 


3५ श्री १०८ श्रीस्वापी एकरसानन्द जी सरस्वती से 
प्राप्त उपदश 
इन परमात्मा की आज्ञाओं पर जो चलेगा उसकी मुक्ति अवश्य 
होगी । यह उपदेश वेद तथा गीतानुसार है । 
(१) संसार को स्वप्नवत्‌ जानो । 
(२) अति हिम्मत रखो । 
(३) अखंड प्रफुल्लित रहो दु:ख में भी । 
(४) परमात्मा का स्मरण करो जितना बन सके । 
(५) किसी को दुःख मत दो बने तो सुख दो । 
(६) सभी पर अति प्रेम रक्खो ! 
(७) नूतन बालवत्‌ स्वभाव रक्खो । 
(८) मर्यादानुसार चलो । 
(९) अखण्ड पुरुषार्थं करो गङ्गा प्रवाहवत्‌, आलसी मत बनो । 
(१०) जिसमें तुमको नीचा देखना पड़े, ऐसा काम मत करो । 
(बोलो गुरुदेव भगवान की जय) 
गरु-वन्दना . 
` हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। 
हैं अधमः आधीन अशरण: अब शरण में लीजिए॥ 
खा रहा गोते हूँ में भवर्तिधु के मंझधार में। 
आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में ॥ हे० 
मुझमें है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है । 
निलज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है । हे० 
पाप बोझे से लदी नेय्या भेवर में आ रही। 
नाथ दौड़, अब बचाओ जल्द डूबी जा रही ॥ हेर 
आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। 
जन्म दुःख से नाव केसे पार कर पाऊंगा मैं।। हे० 
सब जगह 'मंजुल' भटक कर ली शरण अब आपकी | 
पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी ॥ हे० 


(घ) 


सीताराम सीताराम सीताराम कहिए । 

जाहि विधि राखें राम ताहि विधि रहिए ॥ 

मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, 

तू अकेला नाहीं प्यारे, राम तेरे साथ में । 

विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए ॥ जाहि० 

किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा; 

होगा प्यारे वही जो श्री रामजी को भाएगा । 

फेल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए॥ जाहि० 

जिन्दगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, 

महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे । 

धन्यवाद निविवाद राम राम कहिए॥ जाहि० 
`° आशा. एक रामजी से दूजी आशा छोड़ दे, 

नाता एक रामजी से दूजा नाता तोड़ दे । 

साधू संग राम रंग अङ्ग अङ्क रंगिए॥ जाहि० 

काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए ॥ जाहि० ' 


oF ज्र + 
श्री इष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ | नारायण वासुदेव । 
J ना | 
गोविन्द हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीनदयाल हरे । 


र न ऽः + 
आओ सांवरे कन्हैया पन्दलालजी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपालजी । 


टा... 


| + 
सीता राम राम राम | राजा राम राम राम । 
+ + 
है: हर महादेव शम्भो, काशी विश्वनाथ गङ्ग । 


(ङ) 


याद रखें- 


१ जहाँमेंजबतू' आया था सभी हंसते तू रोता था। 
वसर कर जिन्दगो ऐसी सभी रोयें तू हंसता जा ॥ 
-२ बनते हैं सब रिश्तेदार जब जर पास होता है । 
टूटता है गरीबी में, जो रिश्ता खास होता है॥। 


ओछो पूजो व्यापार घणा ॥ 
ताकत कमतो क्रोध घणा ॥ 
आमदनी थोड़ी खर्चे घणा ॥ 


४ आलस नींद किसान को खोवे, चोर को खोवे खाँसी । 
अधन्नो का व्याज मूल को खोवे, बोर को खोवे हाँसी ॥ 
र माता शत्रु पिता वेरी, येन बालो न पाठितः। 
न शोभते सभामध्ये, हंस मध्ये बक़ो यथा ॥ 
वह माता शत्रु हे वह पिता वरी है जिसने अपने बच्चों को 
'सुशिक्षा न दो । ऐसे बच्चे हँसपों को सभा के बोच बगुले के समान हैं । 
६ सिह-नखून, भुजङ्ग-मणि,' पतिब्रता को गात। 
शुर-शस्त्र, कृपण-धन, जीवत लागे न हाथ॥ 
सिंह के नाखून, सर्प की मणी, पतित्रता स्त्री के शरीर, शुरवीर 

'के शस्त्र और कंजूस के धन को इनके जोवित रहते दूसरा कोई हाथ 

'नही लगा सकता । 

'७ नृपस्य चित्तं, कृपणस्य वित्तं, मनोरथं दुर्जन मानसस्य । 
त्रिया चरित्र पुरुषस्य भाग्यं, देत्रो न जानाति कुतो मनुष्यः ॥ 
राजा के चित्त की वात, कंजूस के घन, दुष्ट मनुष्य के सङ्कल्प, 

स्त्री के चरित्र व पुरुष के भाग्य के विषय में देवता भी नहीं जानते, 

“फिर मनुष्य क्या जानेगा । 


३ डवेगा रे तीन जणा | 


(च) 


ब्रह्मचारी भ्री-नानकचन्द जी महाराज का 

संक्षिप्त-परिचय , | 

परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः। | 
षरोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय सतां विभुतयः ॥ 

'जिनकी सम्पत्ति सुख सुविधा पर हित के लिए ही है बही सन्त 

हे । सद्ग्रन्थ यही शिक्षा देते हैं। मन से प्रभु को प्यार करो, तन-धन 

से संसार को प्रभु का स्वरूप मानकर इसकी सेवा करो । ब्रह्मलीन 





आपके उद्धव लीला व रास लीला के भजनों में स्पष्ट झलकती है। | 
ऊधो अब बन्द कर पाती, हुआ मन पारा पारा है। | 

हमें ये बात नहीं . भाती, हमारा पन्थ न्यारा है॥ | 

भजनों को पढ़ते-पढ़ते रसास्वादन में अपान सुध बिसर जाती है। | 
फसी हुई कीले जैसे काष्ठ से जमूर द्वारा खेंची जाती हैं इसी प्रकार, 
वेराग्य परक भजनों को पढ़ते-पढ़ते विव्हलता में स्पष्ट अनुभव होता | 
है कि जोवन के दोष बाहर निकल रहे हों । कहना न होगा कि पुरी | 
जनमाला में संसार से वेराग्य और भगवान से प्रीति दो ही प्रधान | 
विषय हैं एक वारगो तो क्त अवस्था का सा अनुभव यह भजन | 
करा देते हैं । ज्ञ 
वारामासी भजन बारह महीनों को लक्षित कर अद्भूत ही बनः | 

पड़े हैं। इनका आनन्द पढ़ने और सुनने में अति विचित्र है. | 
¬ चेतर चित्त चेत पियारे यह दो दिन का है मेला । 
अव पोहू पकड़ ले माला बीती है आयु सारी । ॒ 

. ¬ गाशुन फिर पछतावेगा जव पकड़ेंगे यभदृत।  : | | 
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ब्रह्मलीन महाराज नानकचन्दजी ब्रह्मचारी 





कर. आ 6) he 4 १-०, कक 
प्र 


* 


| 

| 

| (छ) 

| निर्वाण काल के अन्तिम २५ वर्ष तो आपने पुलिस थाने के पीछ, 

| रेलवे रोड, ऋषिकेश में ही बिताए । एक नब्वे वर्ष के साधु ने बताया 

कि जब मैं बच्चा था तब भी महाराज जो शरोर से ऐसे ही दिखाई 

देते थे इस कथन से आपकी आयु का अनुमान नहीं लगाया जा सका । 

आपके जीवन में अनेकों दिव्य घटनाएँ रहीं परन्तु यहाँ उनका उल्लेख . 

नहीं दिया जा रहा है। आपको ब्रह्मलीन हुए लगभग २५ वष हो चुके 

हैं, परन्तु इन भजनों की एक-एक कड़ी में आप सदा के लिए अमर हैं। 
क्यों सोया गहरी नींद जाग तू प्यारे । 

| बीती है सारी रैन छिपे हैं तारे॥ 

| एक-एक भजन तोर जैसा है-मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि 

हृदय में प्रेम भरकर इन भजनों को गाओ और रोओ । भगवान जरूर 

कृपा करेंगे । ः 3: 


| 

| 

| _ तेरे दरबार में मेरी सुनाई तो कभी होगो । 
यही विश्वास है मन में रिहाई तो कभी होगी ॥ 


श्री महाराज जो ने कृपा कर यह भजनमाला' छपवाने का सौभाग्य 
मुझे प्रदात किया । हि कर 


देवीसहाय 


प्रेरणा 

प्रिय पाठकों 
हमें बहुत अधिक आत्म गौरव इस बात का है कि हम एक ऐसे 
पिता के पुत्र हैं-- जिन्होंने हम में गंगा का प्यार भरा, जो आज ४६ वषे 
से निरन्तर प्रतिवर्ष अनेक बाधाओं की परवाह न कर गंगा के पावन 
तट पर डेढ़ महीना लगभग निवास करते हैं, सत्य के पुजारी हैं, जो. 
किए हुए नियम व कार्यक्रमों पर पूर्ण इढ़ रहने वाले, पुर्ण विश्वासी हैं, | 
सन्‌ १६३० में स्वतन्त्रता की आग में विदेशो कपड़ों की बलि चढ़ाकर | 








अभाव को हमने पीछे-पीछे फिरते देखा है, भगवान शिव में भक्ति एवं 

श्री सीताराम जी में प्रीति जिनका हृदय है--ऐसे हैं हमारे पिता । | 
व्यापार जीवन का सर्वाङ्ग नहीं, एक अंग है--बस इसी आदश चे. | 

उन्हे महान बनाया है । 3 

हेम बनावटी नहीं कहते हैं जो कुछ हममें सदगुण हैं वे सब हमने |. 
पिता जो से पाए हैं। | 
श्री हरि से रात दिन यही इच्छा करते हैं जब तक शरीर में शवांस | 

है हमें ऐसे महान पिता व मां का दुलार मिलता रहे। | 

प्रेम प्रकाश ज्या 

(पुत्र देवीसहाय जी) || 

जातक सुतहि पढ़ावहीं आन नीर जनि लेय। ha 

सस कुल यही स्वभाव है स्वाति बूँद चित देय ॥ 
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८; श्री गणपतयेनमः फु 
नानकचन्द भजनमाला प्रारम्भ 
्रथम-खण्ड 
प्रणव रूप जगदोश को, प्रथम निवाऊ शोश । 
गजमुख शारद आदि कवि, रक्षा करें कपीस॥ 
वन्दना 
भजन 
( तर्जे--प्रातः समय रघुवीर जगावे.) 

जय गणश काटी कलेश, गौरी महेश के सुत ज्ञानी ॥टेका। 
सशय नाशक ज्ञान प्रकाशक, बुद्धि विकासक गुण खानी । 
सब सुरनायक शुभफलदायक, तुम हो विनायक बलवानी ॥ 
जो नर ध्यावे सो. फल पावे, . इच्छा पूरन मन मानी । 
चार पदारथ करतल 'वा के, तीन लोक की रजधानी ॥ 
शिवजी ने वरदान दिया, हो प्रसन्‍त बोले बानी | 
जो नर तुम को प्रथमं मंनावे, कभी न हो उसकी हानि ॥ 
चरन कमल में आन पड़ा हैं, मत कोजो आना कानी | 
“्नानकचन्द'` भक्ति रस मांगे, मैं भिक्षु तुम हो दानी॥ 


(२) 

भजन | 
जय जय सरस्वती जग माता, चरन कमल तुमरे ध्याऊं। ।टेका। 
मैं मति मन्द. अन्ध अज्ञानी, विषयों में मन लिपटाऊँ। 
क्षण भर बेठ ध्यान नहीं कीना, जाते सुख सम्पत्त पाऊँ॥ 
प्रेम सहित अचेन नहीं कीना, इस वि ध मन में सकुचाऊँ। 
माता सुत के दोष न देखे, यह विचार मन हर्षाऊ॥ 
जड़ता दूर करो सब मन को, निस दिन तुमरे गुण गाऊँ | 
गोदो छोड़ अपनी जननी की ` केहो किसके द्वारे जाऊँ॥ | 
जवशुण दुर करो सब मेरे, निर्मल बुद्धि मैं पाऊँ। 
पुरो आस दास 'नानक' की, चरण कमल में चित्त लाऊ ॥ 


| 
| 
| 


| 

भजन ` | 
"५ जय जय कमला महारानी, सिन्धु सुता गुणखानो ॥ सेका 
सागर क्षीर मथन जब कीनो, प्रगटी रूप निक्षानी | 
वाम अंग हरि आसन दीना, अपनी शक्ति जानी | 
भण भर अलग न हो वो हरि से, चरणकमल में लिपटानी । 
जगतपति अपने. वश कीने, ऐसी . चतुर  सियानी ॥ 


तीन लोक में राज तुम्हारा, सेवे राजा रानी! 
जिस पर किरपा होय तुम्हारी, सो.नर जग में मानी ॥ 


तार पदारथ देने... हारी, वेद पुराण बखानी । 







| 
| (३) 
भजन . 
` ज्जय गोरी गिरिराज नन्दनी, जय शंकर को प्यारी ॥ठेका 
 पूरवजन्म दक्ष घर लीना, सतीरूप अवतारी। 
भावीवश भोला ने त्यागो, दिया अनल तन जारी ॥ 
भया वियोग योग को भूले, शिवजी फिरें दुखारी । 
क्रोध बढ़ाया, काम जराया, तुम सी मिली न नारी ॥ 
प्रगटी आय शेल गृह माहीं, यह हढता मन धारी । 
करू तपस्या बन में जाकर, पति मिलें त्रिपुरारी ॥ 
तप बल से शंकर वर पाए, पुरन आस तुम्हारी [ 
“नानकचन्द' युगल सूरत पर, सदा-सदा ब्रलिहारी ॥ 
भजन | 
शिव शिव शिव नाम रटो, आठ पहर प्रानी ॥ठेका . 
सीस गंग भाल चन्द्र, गिरिजा है वामअंग । 
गल में लटके भुजंग, काल को निशानो । 
कंठ बीच मुड माल, ओढे मृगराज खाल । 
कर में है नरकपाल, रूप है .मसानी॥ 
चिता भस्म लेप अंग, भूत प्रेत लिए संग। 
'पौवे नित घोट भंग, सूरत मस्तानी ॥ 


दुःख दरिद्र दूर करे, धन से भण्डार भरे ॥ 
“नानक' जो जन चढावे, एक लोटा पानी ॥ 


(४) 
प्रार्थना 


त भजन 

( तज॑--मुक्ति के पाने वास्ते साधन ज्ञान है ) 
संसार सिन्धु से दयाल .पार कीजिये | 
अनाथ जानकर मुझे सहारा दीजिये ॥टेक।। 


पड़ा हैं बड़ी देर से अपार नीर में। 
दया को इष्टि से जरा निहार लीजिये ॥ 
नहीं ओर दूसरा कोई आधार देनहार। | 
किस पे करू पुकार यह विचार कीजिये ।। 
लहजे में पार होवेगा यह दास आपका | 
भुजा जो आपनी जरा पसार दीजिये ॥ 
'नानक' की विनती है आपके ही चरण में । 
ओगुण सभी बिसार के दीदार दीजिये । 
| भजन ० 
करिये ` कृपा 'कृपांनिधान, दास जानके । 
पड़ा है आपके चरन कमल : में, आनके ॥ठेका॥ 
फ्रा हैं तीन लोक में बहुरूप धार कर | 
आया है नाथ दरबदर को, राख छानके । 


(५) 
'फिरता हूँ अन्धकार में, अभिमान से भरा । 
चश्में लगे हैं आँख में, मेरी अज्ञान के ॥ 
“विषयों के रस को ढूढ़ता, फिरता गली गली । 
दशा मेरी है हो | रही, समान शवान के ॥ 
अमृत भरी नजर से, प्रभु देखिये मुझे । 
सब दोष दूर कीजिये, “नानक नदान के । 


भजन 
'तुमसा दयालु और नहीं, बीच जगत के। 
'रहते हो सदा अंग संग, आप भक्त के। (टिक।। 
अनाथ के हो नाथ, शरण हो अशरण को । 
-निर्धन के द्रव्य आप, शक्ति हो अशक्त की ॥ 
जिस पुरुष को न बैठने की, ठौर हो कहीं | 
'ऊपर उसे बिठावो, बादशाही तख्त के ॥ 
'बिन स्वारथी हो मित्र, अपने दास के सदा । 
फिरते हो पीछे, अनुराग रक्त के॥ 
ऐसे प्रभु की शरण मे; 'नानक' सदा रहो । 
और छोड़ दे झूठे संभी, जैजाल जगत के ॥ 


(६) 


भजन 


करके दया निकालिये, दे करके अपना हाथ ।।टेंक।! 
इसमें अपार नीर है, नहीं सूझता है तोर । 
जाती रही है धीर, मैं तो हो रहा अनाथ ॥ 
लहरों के बीच में पड़ा, गोते हूँ खा रहा । 
किस पे करू पुकार, और दूसरा न साथ॥ 


भवसिन्धु में जाता हैं, इबता मैं दीनानाथ । 
| 


जिनके गुमान पे, भुलाया नाम आपका । 
सभी गए हैं छोड़, बन्धु मात तात भ्रात ॥। 
नानक ने अन्त हार कर, पुकार है करी । 
हरी हरी हरी हरी, हरी हे दीनानाथ ।। 





(७) 
सदगुरु नमन 
भजन | 
ले चाबी गुरु उपदेश की, पट खोल आपने घट के । ।टेक।। 
चरन पकड़ सतगुरु के जाफर, बिना दाम के होजा चाकर । 
करो सेव नित चित्त लगाकर, शान्ति होए कलेश की ॥ 
क्यों ओर जगा सिर पटके !! 
ताले हैं मजबूत लगाए, खुलै नहीं बिन भेद वताए । 
क्या ताकत कोई तोड़ दिखाए, जगा नहीं है अडेस को ॥ 
नहीं लगें हाथ से झटके !! 
करो चौकसी अपने घर की, कमी नहीं तेरे कुछ जर की । 
दूर करो सब आसा पर को, पावो पदवी नरेश को ॥ 
हो जाएँ दूर सब खटके !' 
'नानकचन्द!:तुझे:समझावे,. घर-को. भूल दुःख क्यों पावे । 
बन बन में मन क्यों भटकावे, छोड़ आस परदेश को ॥ 
घर बैठ आपने डटके !! 
भजन 
सत गुरु से प्रीत लगाय के, सब भरम जाल हटता है ॥ठेका| 
माया का पड्दा है भारो, दुखो किये जिसने नरनारो । 
बने राव से सभी भिखारो, विषयों में भरमाय के ॥ 
ये जीव धूल चटता है !! 


(८) 





पड़दा है मजबूत बनाया, नहीं आपसे हठे हटाया 
होवे जो सतगुरु को दाया, करते दूर हटाय के। 
सनमुख फिर नहीं डटता है !! | 

करे दूर अज्ञान अंधेरा, रहे नहों कुछ झगड़ा झेरा। 
मिट जावे सब मेरा तेरा, अमृत रस को खाय के। 
दुख जनम मरन. कटता है !! 

'नानक ने सब भरम मिटाया, सत गुरु के चरनों में आया 
कृपा करी हरी सब माया, निस दिन मन चित लायके ॥ 
ईश्वर का नाम रटता है !! 
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भजन 

करी कृपा श्री 'गुरुदेव ने, सव खोल दिये पट घट के ।।टेक॥ 
बहुत दिना वरवाद हुआ मैं, जन्मधारं कई बार मुआ मैं, 
कहीं पुरुष कहीं नार हुआ मैं, दुखी किया इस टेव ने॥ 
'लिए रूप धार वहु नटके !! अ 

फिरते फिरते हार गया मैं, सतगुरु के दरवार गया मै । 
छोड़ सभी घर बार गया मैं, लगा चरन की सेव में ॥ 
सब तोड़े जाल कपट के !! कक 

दया करी -निज दास जानके, खोले ताले आप आन के। 
किये उजाले ज्ञान भान के, ताली देदी जेब- मेँ | 
लिए देख ब्रह्म के लटके !! यरे 5: 0 0० 


(:९) 
देख खजाना फूल गया है, . दुख पिछले सब भूल गया है । 
नानक सुख का मूल भया है, नहीं लेव नहीं देव में ॥ 
बैठा अमृत रस गट के !! 
| सजन .... ५.५. ८ ४ 

नर अभिमानियाँ रे, करलेः गुरु चरनों का ध्यान ॥ टेक 
जप तप संयम नेम धर्मं और, कर तीरथ असनान। 
गुरू त्रिन गोविन्द नजर न आवे, ये निश्चय कर जान ॥ 
ज्ञान भानु का करें उजाला, मिठे तिमिर अज्ञान । 
' 'दुविधा दूर करें सब मन को, पावे पद निरवान ॥ 
भवसागर में नीर अपारा, धारा ..कठिन. महान्‌ । 
पकड़ भुजा से पार उतारें, सत्त गुरु केवट आन ॥ 
'नानकचन्द' आनन्द भवन में, जो चाहे विश्राम । 
करो सेव नित चित्त लगा कर, गुरु सुरत भगवान ॥ 





( १० ) 
'उदबीधन 


भजन 
सोया है बड़ी देर से, तू जाग जाग जाग। 
हुशयार होकर बेठ, आलस त्याग त्याग त्याग ॥।टेका॥ 
पी करके मदिरा मोह को, गाफल पडा है क्‍यों । 
लूटेंगे. चोर आय के, तू भागं भाग भाग ॥ 
थोड़ी ही देर में, सभी ले जायें तेरा धन । 
उस वक्त भूल जाएगा, सब राग राग राग ॥ 
तू. तो अकेला. है यहाँ, ये है ठगों का घर। 
इनसे वचा ले आपनी, अब पाग पाग पाग ॥। 
नानक है थोड़ी दूर पे, कुटिया गुरुदेव को । 
उनकी शरण में वेग हो, अब लाग लाग लाग ॥। 
[ भजन 
अवसर न चूक करले, अपना काज काज काज । 
कल का भरोसा छोड़ दे, कर आज आज आज ॥।टेक।॥ 
पल का भरोसा है नहीं, धन धाम जान का । 
बिगड़े है जरा देर में, सब साज साज साज ॥ 
देरी करे तो कर सदा, खोटे कुकर्म में । 
शुभकमं करने में जरा, ना लाज लाज लाज ॥ 
दो काम को करले सदा, कल्यान के लिए। 
नंगे को वस्तर भूखे को दे, नाज नाज नाज ।। 





(११) 
“नानक? जगत में जीवना, है चार रोज का! 
सिर पर रहा है काल तेरे, गाज गाज गाज ॥ 


भजन 


माया को देख देख के, मस्तान हो गया। 
मरने को गया भूल तू, नादान हो गया ॥ठेका॥ 
आया है तू संसार में, दिन चार के लिए। 
क्रिस बात का मूरख, तुझे अभिमान हो गया ॥ 
फला है अपने तन बदन को, देख देख कर । 
गिर जायगा रमता जभी, ये प्रान हो गया ॥ 
हिम्मत है लाख बरस को, पल की खबर नहीं । 
“नानक? ये खेल देख कर, हैरान हो गया ॥ 


भजन 
जिसने रटा है राम नाम, वो ही तर गया | 
छटा है जन्म मरन से, -वो हो अमर गया । ।टेका॥ 
है रामनाम जगत में, सरजीवनी जड़ी! 
जिसने करी है पान, वो ही हो अजर गया ॥ 
फीके लगे हैं रस उसे, संसार के सभी । 
जिसकी जबां पर नाम का ही, हो असर गया ॥ 
सब जगतः है गुलाम, उसी के ही चरन का । 
जिस पर दयाल सावरा, .वो हो रघुबर गया ॥ 


(१२) | 
है 'नानकचन्द को भरोसा, राम नाम का | | 
"आवागमन के त्रास से, वो. हो निडर गया ॥ 
भजन | 
(तर्जं--इतनी अरज है स्वामी जब प्रान) 
ईश्वर का नाम वन्दे, दिल से बिसार नाहीं । | 
जिन पर गुमान तेरा, वो अन्त यार नाहीं ॥टेक॥ 
कर होश क्यों हुआ है, बेहोश माल धन में। 
. झूठा ये खेल सारा, तुझको विचार नाहीं ॥ 
दिन चार का बसेरा, आखिर है कूच तेरा। 
पक्के मकान अपने, ऊंचे उसार नाहीं॥ 
डरते थे लोक तीनों, सुन करके नाम जिनका । 
आये चले गये हैं, उनका शुमार नाहीं॥ 
ले मान मेरा कहना; जग में नहीं है रहना । 
नानक अब जीत लेना, बाजी को हार नाहीं॥ 
| भजन | | 
कुछ करले काम ऐसा, जो अन्त काम आवे । 
बीता जो वक्त फिर कर, तेरे नहीं हाथ आवे. ॥।टेक। 
होकर. चतुर सयाना, नादान क्योंबना है। | 
अपने ही हाथ तन क्रो, कीचड़ तू क्यों लगावे.॥ 


रे 





( १३ ) 
दिन बीतता है तेरा, दुनियां के जाल, में सब । 
सो करके रात सारी, विषयों में तू बितावे ॥ 

- नहीं राम नाम लीना, कर से नहीं दान दोना । 
ऐसे ही मानमद में, आयु सभी गमावे॥ 
शुभकमं करले 'नोनक', मत कर भरोसा दमका । 
निकला जो श्वास मुख से, फिर आवे या न आवे ॥ 

भजन | 

जैसी कुछ बीत जावे, ऐसी गुजरान कर ले । 
मेला है चार दिन. का, ये बात ध्यान धर ले ॥ठेक।॥ 
हैं दोनों एक जैसे, दिन रात बीतने में। 
चाहे रहो झोपड़ी में, चाहे मकान करले ॥ 

हैं दोनों एक ,जेसे, भरने को पेट अपना ।' 
भोजन में सूखी रोटी, चाहे पकवान करले ॥ 

जाडे. को . दूर करते, हैं दोनों एक ज॑से ॥ 

' चाहें ले ओढ़ कम्बल, चाहे: अलवान करले ॥ 

* नानक ले समझ दुःखसुख, दोनों को एक जैसा । . 

। ..हर, वृक्त याद्‌ अपने, मन में भगवान करले ॥ 


AA NS ARI 


Fg 
ष्ट 


( १४ ) 
प्रम का पंथ निराला 


भजन 
रवि देख सखि मन मोहन की अब सांझ भई घर आवत हैं ।ठेक 
उबाल वाल सब संग लिए हैं, मुरली मधुर बजावत हैं ॥ 
मोर मुकुट सिर ऊपर शोभे, गुजा बीच विराजत हैं ॥ 
लट काली लटके मुख ऊपर, कु डल अति लहरावत हैं ॥ 
“नानकचंद' चंद मुख शोभा, मन में देख लजावत हैं ॥ 
















सजन. 
संखि मोहन की सूरत प्यारी, मेरे मन बीच समाय रहो ॥छेक 
नयन विशाल भाल अति सुन्दर, लट मुख पर बल खाय रही ॥ 
ऱ्लट पट पेच बंधे चीरा के, विच विच.कली सुहाय रही ॥ 
मंद हसन शोभा दशनन को, ज्यों बिजली चमकाय रही ॥ 
मिलन चहों गुरु जन के डरसों, 'नानक' मैं शरमाय रही ॥ 


- भजन . | 
देख नजर भर मोहन को, सखि फेर समां ऐसा नहीं पावे ॥टैक 
चेट्र वदन मुख पान का बीड़ा, नयन विशाल मंद :मुस्कावे ॥ 
प्यारी के कांधे पर कर धर, प्रेम भरी- बातें बतरावे ॥ 
'फूलन हार गु थे निज करसों, प्यारी के गल में पहरावे ॥ 
नानक देख य॒गल शोभा को, जन्म जन्म के पाप नसावे ॥ 


( १५: ) है 
भजन ' 
सखि बिन देखे मन मोहन के, मन को नहीं धी रज आवत है ॥टेक 
जब से देखी मोहनी सूरत, खान पान नहीं भावत है ॥ 
किस से हाल कहूँ मैं अपना, जिस विध रेन विहावत है ॥ 
दुखिये का दुख दुखिया जाने, यह जग वोच कहावत है ॥ 
“नानक अंखियां निरख रहो हैं, कब मनमोहन आवत है ॥ 
भजन. | 
ये प्रेम दरस अपना, जिसको जरा दिखावे । 
बेचेन वो पड़ा है, नहीं खानपान भावे ॥ठेका। 
सब लोक लाज उसकी, .आते हो भाग जावे । 
कर देवे है सुदाई, सेब होश भूल जावे ॥ 
नहीं जी लगे भवन में, जा बेठता है बन में । 
कभा लोटता धरन में, तन की दशा भुलावे ॥ 
लग रही. है तार हरदम, उस यार के. कदम में । 
नयनों से.धार | जल की, इकसार ही बहावे ॥ 
नहीं सुनता है :किसीकी, दिलका नहीं हाल कहता । 
- 'नानक' है मस्त मन में, अपना ही राग गावे ॥ 


( १६ ) 
भजन: 
प्रोतम से प्रीत करके, फिर लोक लाज क्या.है। 


रणबीच पग वढ़ाकर, करनी फिर भाज कया है॥ठेक।। 
प्रोतम के आगे जिसने, सिर को झुका दिया है। 
टूटा घमण्ड उसका, करनी मिजाज क्या है ॥ 
ऊखल में सिर दिया है, अपने ही आप जिसने । 
पड़ती है चोट भारी, करनी अवाज क्या है॥ 
कोई गालियाँ सुनावे, इज्जत से कोई बुलावे । 
मत हषं शोक लावे, होना नाराज क्या है॥ 
प्रीतम के प्रेम में जो, बेहोश हो रहा है। 
नानक सिवा उसी के, उसका: इलाज क्या है ॥ 
१ 474: भजन i 
( तजे--हुए हैं पुत्र. दशरथ के ) 
कठिन है प्रेम को घाटी, चढ़े कोई सूरमा नर है । 
नहीं हर एक की हिम्मत, उठाचे कदम इस पर है ॥टेक॥ 
प्रथम घर घाट खोना है, फेर बन बन में रोना है। 


नहीं दिन रेन' सोना है, शरत ये इस सफर पर है ॥ | 


पीने को आँसुओं का जल, खानें को गम मिले पल पल । 


ठहरने को हुंचकियों का, मकाँ सुन्दर सड़क पर है॥ | 


Son 





(६१७)! 


जगा आराम करने की, वनी हैं तीन रस्ते में। 
तडफना और बेहोशो, हाहा कर ..पीटनां' सरं हे ॥ 
तुझे 'नानक' ये समझावे, -इधर को -कदम मत ठावे। 
नहीं पीछे से पछतावे, अभी तो तेरा घर दर है॥ 
भजन 

लगाकर प्रेम प्रीतम से, कदम पीछे हटाना क्या। 

दिया जव ऊखली में सिर, तो चोटों से बचाना क्‍या । ठेका) 
लगा जब नाचने घर घर, तो मुख अपना छिपाना क्या । 
लिया जब हाथ में कासा, तो दुनियां से लजाना क्या ॥ 
गया जो सूरमा रण में, वो घबरावे नहीं मन में । 
लिया जब... शस्त्र हाथों में, तो पीछे भाग जाना क्या ॥ 
छोड धन-धाम: दौलत. को, किया जब प्रेम प्यारे से । 
दिया दिल आपना उसको, तो फिर पीछा छुड़ाना क्या ॥ 
फंसा है प्रेम के फंदे में, नानक जो खशी अपनी । 
हिलाना तंडफड़ाना, .तन बदन को फड्फड़ाना क्या ॥ 

( तर्जे-:-कोई ऐसी सखिःचातर न;मिली-) 

जब.से वो मूरति दृष्टि पडी, तब से. नहीं चेन पड़े. सजनी | 
अब हाल कहूँ किससे अपना, तड़फत बीती सकली रजनी ॥टेक।। 
घुंगरारी अलके उलझ रहीं, कुण्डल के साथ कपोलंन पर । 
देखत ही दो शरं आन-लगें, लगते ही जिगर की नस करकी ।। 


(७) 
घायल करके वो भाग गया, मैं मारग में बेहोश पड़ी। 
मछली सो तड़फ रहो मग में, गागर फूटी चुड़ियाँ मुरकी ॥ |. 
ऐसी हालत में देख मुझे, सखियाँ घबराय गई मन में । 
बन में इकली ही छोड़ सभी, अपने-अपने घर को सरकी ॥ 
इतने में कान अवाज पड़ी, “नानक सुन्दर मन मोहन की। 
दुःख दूर हुए सकले तन के, थी प्यारी वो नट नागर की ॥ 





| - भजन क | 
कुछ ऐसी बान पड़ी. इनको, नहीं मानत हैं मेरी अँखियाँ । 
दिन रेन जगें नहीं पलक लगें, छिन छिन में भगें न रुके रखियाँ ॥ 
नित गीत बिरह के गावत हैं, नहीं और इन्हे कुछ भावत है । 
सावन सा मेंह बरसावत हैं, रहतो हैं रूप सदा चखियाँ ॥ 
लग रही प्रीतम को आशा है, सब भूला खेल तमाशा है। 
दर्शन बिन व्याकुल हैं ऐसे, जैसे तड़फें जल बिन मछियाँ ॥ 
हर वक्त इन्हें समझाऊं मैं, बहुता कुछ ज्ञान सिखाऊं मैं । 
फंस गई प्रेम के फन्दे में, बन रहीं शहद की ये मखियां ॥ 
'नानक नहीं हटें हटाए से, मानें नहीं बहुत मनाए से। 
अब कया होवे पछताए से, बन गईं श्याम की ये सखिया ॥ प 








( १९ ) 


अ भजन 
अब किसके आगे जाय कहें, सब हाल सखि अपने मन का । 
कोई ऐसा मीत नहीं अपना, जो सुनने हार हो बातन का॥।टेंकी। 
हरदम चिन्ता में डूब रही, मन को नहीं धीरज है पल भर। 
अब किस के द्वारे जाय पडू, दुःख दूर करे मेरे तन का ॥ 
दिन में नहीं चैन पड़े मुझ को, तारे गिनते सब रन कठें। | 
खाना पोना सब छूट गया, तन सूख भया मेरा तिनका ॥ 
नहीं काम है मन्तर-जन्तर का, नहीं ओषध बेद धनन्तर का। 
है रोग वियोग मुझे सजनी, मन मोहन प्यारे साजन का ॥ 
“नानक? मैं प्रीत करी जब से, दुःख सागर बीच पड़ी तब से। 
प्रीतम का मुख दिखला सजनो, वोही मालक है मन तन धनका॥ 
भजन 
( तज॑--जिस गाड़ो पर जाना तुझको ) 
प्रीतम का मिलना कठिन हुआ, अब क्या तदबीर करू सजनी । 
दर्शन बिन तरस रहे नयना, अब केसे धीर धरू सजनी ॥।टेक 
मेरे तन रोग लगा भारी, अब किससे हाल कहूँ प्यारी । 
जो मेरे मन की पीड हरे, उसके पग सीस धरू सजनी ॥ 
जब से दो नयना लाग-गए, दुःख आन मिले सुख भाग गए ॥ 
सब जाते होश हवाश रहे, अब कैसे लाज करू सजनी ॥ 
मछली बिन नीर जिए कँसे, दर्शन बिन स्वांस हुए ऐसे । 
जाते हैं प्रान बचा इनको, बिन आई मौत मरू सजनी ॥ 


( २०) * 
'नानक' नहीं गुण विसराऊंगी; तेरे हो हाथ विकाऊंगी 
मोहन से आज मिला मुझंको, तेरा ही नीर भरू सजनी ॥ 
। ' भजन । 


मैं हाथ जोड़ कर अरज करू, मेरी अरजी. मंजूर करो । | 
तुम सबकी आस पुजाते हो, मेरा भो काम जरूर करो ॥ टेक 
अव किसके दर पर जाऊं मैं, तुमरे जेसा कहाँ पाऊ मैं। 
नहीं और नजर आवे कोई, जो चाहो आप हजूर करो ॥ | 
सत्र झोली भर भर जाते हैं, जो द्वारे तुमरे आते -हैं। 
मेरा. भो नाम लिखो उनमें, कर मेहर सभी दुःख दूर करो ॥ 
मैं द्वार खड़ी तरसाय रही, अपने मन में पछताय रही ।. 
मुझको भी पास बुला अपने, मेरे सब माफ कसूर करो ॥ 
'तानक' मैं बारम्बार कहूँ, हरदम तेरे दरबार रहूँ। 
अपने ही पास बिठा मुझको, मत आँखों से अब दूर करो ॥ | 
Ss OE भजन 3086 ४0-52: 0) 
रहते हो मेरे पास -सदा, क्यों अपना:रूप छिपाते हो ।- 
घु घट को दूर करो प्यारे, मेरे से क्यों शरमाते हो ॥ठेका। 
मैं (पास समुन्दर. तीर रही, प्यासी मरतो बिन नीर:रही । 
खोटी,मेरी तकदीर रही, मेरी नहीं प्यास बुझातेःहो ॥* 
मेरी ' तैरी थी प्रीत .घनी, मैं दासी मेरे .आप :धनी । | 
` अबक्या ठुमरे.मन बीचःठनी, मुझको नहीं आप बुलाते. हो । 





(२१ ) 


क्यों पडदे .को गिरवाया है, अंबः माया: को फैलाया है। 
मन मेरे को -भटकाया है,. क्यों नहीं दोदार दिखाते हो ॥ 
नानक' मेरा कुछ जोर नहीं, मैं होर नहि. तुम होर नहीं । 
समझो तो कुछ भी शोर नहों, नाहक मुझको तरसाते हो ॥ 


भजन 


मैंने अबं' पल्ला पकड़ लिया, देखें कंसे छुटकावोगे । 

या पास रहोगे तुम मेरे, या मुझको पास बिठावोगे ॥ठेंक। 
दर्शन को तरस रही थी मैं, दःख में सब उमरा वीत गई । 
अब हाथ लगे हो मुश्किल से, देखें .कसे भग जावोगें ॥। 
है पंजा मेरा प्रेम भिगा, क्यों इतूना जोर लगाते हो । 
कच्चा पक्का कुछ हाथ नहीं, जो झटका मार छड़ावोगे ॥ 
'मैंने सिर अपना. बेच दिया, है प्यारे तेरे हाथों में। 
नहीं. छोड़गी- ल्ड़तेटलड़ते, ज़ाऊ . पीछे जहां जाओगे .॥॥ 
नानक' ये नेम तुम्हारा है, प्रेमीजन <मुझको प्यारा है. 
फिर क्‍यों अब झगड़ा करते हों, क्या अपना नाम डुवावोगे ॥ 


भजन . 


अब जान लिया है घर तेरा, मैं: पल पल फेरा पाऊंगी । 

कब तक तुम रूप छिपावोगें, मैं द्वारे आसन लाऊंगी ॥ठेक| 
उनमें समझो मत मेरे को, 'जो बातों में टर जाते हैं । 
बिन देखे रूप: मनोहर के, में अपना ' आप गेवाऊंगी ॥ 


( २२ ) 
अब तो लाधड़क हुई हैं मै, मरने का खौफ नहीं मन में | 
हाथों पर सीस धरा अपना, मैं अचरज खेल दिखाऊंगी ॥ 
तुमरी चतुराई जान लई, हर एक को तुम धमकाते हो । 
मैंने अपना मन मार लिया, नहीं डांटे से डर जाऊंगी ॥ 
'नानक अब दिल में ठान लिया, तन मन तुझपर कुरबान किया। 
चाहे लाज रहेन रहे मेरी, नहीं पीछे कदम हटाऊंगी ॥ 
द भजन 
नयनों के तीर लगें जिसको, उसका मन कैसे धोर धरे । 

घायल तड़फे दिन रेन पड़ा, हरदम नयनों से नीर झरे ॥ठेक॥ 
तलवार कटार छुरी बरछी, इनका होवे तो जखम भरे । 
नयनों के तीर अनोखे हैं, कितनों के सीने चीर धरे ॥ 
लगता जब आन निशाना है, होता पल बीच दिवाना है । 
हर दम आवाज ये ही उसके, मुख से आती है मरे मरे ॥ 
तन अपने को तड़फाता है, नहीं घाव नजर में आता है। 
कुछ मरज नहीं पहचान पड़े, क्या वंद्य हकीम इलाज करे ॥ 
जिसको इक बार गिराया है, वो फेरताव नहीं आया है । 
'चानक रहता बीमार सदा, पल पल में ऊँचे स्वास भरे ॥ 





(२३ ) 
भजन 
मैं बीच समुन्दर डूब रहो, पकड़ी अब ओट तुम्हारो है । 
कितनों के बेडे पार किए, अब आई मेरी बारी है। ठेक॥ 
इसमें जल अगम अपारा है, नहीं सूझे' पांरं किनारा है । 
तेरा ही एक सहारा है, क्यों मेरो याद बिसारी है॥ 
अब क्यों नहीं हाथ लगाते हो, मेरे से क्यों घबराते हो । 
लाखों को पल में तार दिया, क्या मेरी नेया भारी है ॥ 
अब देरी का कुछ वक्त नहीं, दिल अपने को कर सख्त नहीं। 
मैं डूब तेरे घाट पडी, फिर कया तेरी सरदारी है ॥ 
'नानक' मैं कैसे धीर धरू, क्यों कर भवसागर नोर तरू । 
मुझ को अब पार लगा देवो, तो समझू तेरी यारी है ॥ 


भजन 

( तर्ज--रामसिमर ले सिमरन करले ) 

विया गए. हैं छोड़ मेरा अंब कोने संहारो है ॥ठेक। 
मैं मूरख निगुण निर्भागी, दोष देख प्रीतम ने त्यागी । 
करती रही मरोड, नहीं कुछ किया विचारा हे ॥ 
सब घमण्ड अब टूटा मेरा, भाग्य असल में फूटा मेरा । 
बैठे प्रीति तोड़, उन्होंने किया किनारा है॥ 
मैं बैठी मन में पछताऊं, दुख अपना अब किसे सुनाऊ । 
जब से गए बिछोड़, नयन बरसे जल धारा है॥ 
'नानक' मेरी भूल सही है, दोष पिया में मूल नहीं । 
कौन ले आवे मोड, हिति कोई नहीं हमारा है॥ 


; (8४ ) 


` भजन 






दे ' अपना दीदार मुझे, कब तक तरसावोगे ॥टेकं॥ 
मून मेरे को धीर न आवे, निस दिन दशन को ललचावे | 
छूट गयां ' घरवार, मुझे कवं तक भटकावोगे ॥ 
'तेरे नाम पर हुआ दिवाना, भूल गया हूँ पीना खाना। 
आन. पड़ा हैं द्वार, मुझे कव तक अटकावोगे॥ 
शरदचन्द्र से मुख उजियारा, मोर मुकुट सिर ऊपर धारा। 
अधर बंसरी धार, मुझे कव तक. दरसावोगे॥ 
'तानकचन्द' हुआ मस्ताना, दास जानं, कर नहीं भुलाना | 
सुनिये अव संरक्ार, मुझे कव तक भरमावोगे ॥ 
स भजन | | 
अ मतर करो हिसाब, माफ मुझको कर दीजे जी ॥ टेक।। 
लेखा करः छुटकारा नहीं है, मेरा फेर. गुजारा- नहीं है.। 
;विगड़ेगी : सव -आब मेरी, इज्जत.ःरख लीजै जी॥ 
जन्म कोटि त्क जतन कराऊँ, ऋण से.मुक्त होन. नहीं पाऊँ। 
'तुम हो :माई वाप, सीस “पर कर.-,धर द्वोजे जी॥ 
आज तज्क'जो रहा वकाया, सब, हिसाब हमने. भरपाया । 
आगे हुआ - वेबाक्र, वचन. मुख से . कह. दीज जी ॥ 
“नानकचन्द , गरीब बिचारा, -अब करिये इसका निस्तारा । 
लेता “देता: माफ, :फाड़ “कागज : को; दीजे जी.) 


2५ ) 


a 7८४8 कवडा MN न 
iV तज॑--इतनी अरज.है स्वामी जव प्रानः) 

तेरी दयालुता को, सुन करके में हैँ आया । 
आसन तुम्हारे दर पर, मैंने है अब लगाया ॥टेक॥ 
करते हो एक पल में, सब की मुराद पूरी । 

` खाली गया न कोई, दरबार में जो आया ॥ 
दातारं एक तुम हो, सव जीव हैं भिखारी । 

तेरे ही आगे सब ने, है हाथ को फैलाया ।। 

मैं जाऊं किस के द्वारे, सब फिरते मारे मारे । 

देखे कंगाल सारे, धनवान तुझ को पाया ॥ 
'नानक' को अब बुलावो, सब कष्ट को मिटावो। 
दर्शन जरा दिखावो, मुखको है क्यों छिपाया ॥ 





ै भजन व 
सुन्दर सरूप अपना, मुझको जरा दिंखादे । 
नयनों से नयन अपने, अब तो जरा मिलादे ॥टेंक॥ 
तेरे फिराक ;में. अव, हैरान हो . रहा हूँ 
.. . क्यों तठे मुख छिपाकर, पडदा जरा हटा दे.॥ 
दर पर सैं - आ पड़ा है, दीदार को :खड़ा- है.। 

अपराधो -तो बड़ा हैं, सब दोष. को पिटादे ॥ 
घू'घट को आप खोलो, हँस करके सुखसे बोलो] 
औगुण को नाहीं फोलो, सब रोष-को;भुलादे 


( २६ ) 


है 'नानकचन्द' प्यासा, आया है करके आसा | 
मत कीजिये निरासा, रस प्रेम का चखादे ॥ 


भजन 
बन्धु हो दीन के तुम, मैंने सुना है जब से । 
झूला नहीं समाता, ये दास नाथ तब से ॥टेका॥ 
मन को हुई है धीरज, खटका मिटा दिया है । 
तेरी भुजा के बल पर, निर्भय हुआ हूँ सब से ॥ 
जिस जीव को सहारा, कुछ भी मिला तुम्हारा । 
अलमस्त वो हुआ है, डरता नहीं है जग से ।। 
मैं हे गुलाम तेरा, पकड़ो अब हाथ मेरा । 
चरनों में दे- बसेरा, कीजे नहीं दूर पग से ॥ 
अब देरो मत लगावो, प्रण आपना निभावो । 
नानक तो हो चुका है, तेरा 'ही दास अब से ॥ 

भजन 
माया ने रूप तेरा, मुझको भुला दिया है। 
अज्ञान के पलंग पर, मुझको सुला दिया है ॥ठैक।॥ 
ममता को घोट बूटी, ऐसी पिलाई घू'टी । 
तेरी प्रीत छूटी, तुझ से जुदा किया है ॥ 
विषयों का रस . जाया, मन मेरे को लुभाया। 
निज गोद में बिठाकर, मुझको झुला दिया है ॥ 





( २७ ) 


सच्चे को झूठ जाना. झूठे को सांच माना । 
£ ऐसा उपदेश देकर; मुझको रुला दिया है ॥ 
'नानक' वो छूटता है, माया के हाथ सेः नर । 
अपने ही पास जिसको. तुमने बुला लिया है॥ 
भजन 

मन में है सोच भारी, कैसे तुझे रिझाऊ । 

ऐसी है कौन वस्तु, जो भेंट में चढ़ाऊ ॥टेका॥ 

ईशों के ईश तेरे, दर के बने भिखारी । 

करते हैं आस तेरी, मैं देख कर लजाऊँ ॥ 

दुनियां के सब पदारथ, भण्डार में भरे हैं । 

सूरज के सामने मैं, दौपक को क्या दिखाऊ ॥ 

आँखों से खूब देखा, सब ऊपर नाम तेरा । 

कुछ भी नहीं है मेरा, अपना मैं क्या'बनाऊ ॥ 

'नानक' ने भेद पाया, चरनों में सिर झुकाया । 

मन में विश्वास आया, इक प्रेम से ही पाऊ॥ 

भजन 

उस प्रीतम के दरबार में, जो अरज सुनावे मेरी ॥ठेक!॥ 
तन मन धन वारूँगी सारा, भूलू नहीं उपकार तुम्हारा १ 
बना रहे नयनों का तारा, करती हूँ अकरार मैं 
बन रहूँ चरन की चेरी !' 





(नः) 


"कहे हाल सब मेरे दिल का, फरक ना रहे बीच: में तिलका। 
वर्षं बीतता है .पल पल का, तेरे इश्क अंगार में॥| ` 


हो रही खाक की ढेरो.!!. . | 
'नयनों से. जलधार . बहावे, खान पान कुछ नहीं सुहावे । 
"तेरे ध्यान में समां बितावे, छिन भीतर छिन द्वार में॥ 
नित्त वाट देख रहो तेरी !!. | 
अब्र मत देर पलक की.लाओ, मरती के चल प्राण बचाओ | 

नानकचन्द दरस दिखलाओ, कृष्ण रूप अवतार में ॥ 
मिटे जन्म मरन को फेरी !! 

02 5 भजन | | 

'दिलवर का दूर मकान है, किस विध प्रीतम.को .पाऊँ ।।टेक।। 

देखे विन मन धोर ना धरता, आगे कदम एक नहीं चलता । 


सुन सुन कर मारग :को.डरता, प्रकडे अपने कान है ॥ 
कसे इसको समझाऊँ!] 


ऐसा कोई नजर नं आवे, जो दिलवर के नगर ले जावे। 
करे दया और धर पहुँचाबे,:' रस्ता -वड़ा विरान है॥ 
क्यों: कर इकली; मैं जाऊ !! 


लग रही है दशनं की आसा, जैसे चातके “फिरे पियासा'। 


लोगों नें “कंर “लिया: तमाशा, संभी कहे. नांदान हैं॥ 


दुख अपना किसे सुनाऊं! हद ; 





( २६ ) 
अब तो पडदा फाड़ दिया है, लाज शरम को झाड़ दिया है । 


गम से तनं को साड दिया है, “नानक' उसमें घ्रान है ॥. 
नहीं दुनियां से शरमाऊ !! 


भजन 
मत पसे प्रेम के फंदे में, नहीं पीछे पछतावेगी ॥टेक।॥ 
अबे तो सुख की नींद 'नें सोतो, जान बुझ दुखिया क्यों होती ।.. 
पहर रही है माणक मोती जीभ रहे घी खांड में ॥ 
कैसे तू जहर खावेगी !! , | 
लोक लाज बिगड़ेगो सारी, ' हँसी करेगें सब नर नारो । 
मानेगी जो बात हमारी, रहेगी सदा आनन्द में ॥ 
पूरंन सुख को पावेगी !! HT 
प्रेम के मारे फिरे दिवाने, ;प्रर दर. उनके हुए बिगाने । . 
लोग मारते हैं सब ताने, रहें भूख और नंग में ॥ 
तू क्या हासिल पावेगी !! को 
पन पियाले से सब डरते, जहर समझ कर.घूट ना भरते. 
बा रग्वार अन्मे मरते, पिया है. 'नातकचन्द- ते 
फिर मौत नहीं आवेगी !! 





( ३९) 
भजन 
'प्रोतम मिलता है प्रेम में, नहीं और ढंग मिलने का ॥टेक॥। 
प्रेम बीच प्रोतम है बसता, और नहीं मिलने का रस्ता । 
यों नाहक तू तन को कसता, जप तप संयम नेम में॥ 
इनसे नहीं वो छलने का !! | 
'कमल फूल के पास में जाकर, दोपक धरो हजार जगा कर। 


मरो सीस अपना पटका कर, मुख नहीं खोले रेन में॥ 
“बिन सुरज नहीं खिलने का !! 


दीपक ने ये प्रगट दिखाई, जब तक रहती है चिकनाई । 
बाती की हो जोत सवाई, बात ठीक है ऐन में॥ 
बिन तेल नहीं जलने का !! 
बिना पति शोभे नहीं नारी, नीर बिना जैसे फुलवारी । 
ऐसे प्रेम बिना सब यारी, समझाऊं मैं सेन में॥ 
अब नानक नहीं भूलनें का !! 

भजन 
तु जा मिल अपने यार को, दुनिया से क्‍यों डरता है ॥टिफा। 


आगें कदम खुशी से धर तू', लोक लाज से मत ना डर तू । 
'हिम्मत अपने मन में कर तू, छोड़ सभो रुजगार को ॥ 
लालच में क्यों पड़ता है !! | 








( ३१) 


साजन के होते हैं मेले, दुख सुख जो अपने सिर झेले । 
सीस हाथ पर धर कर खेले, वो पावें दिलदार को॥ 
'नहीं सहज काम सरता है !! 
तन और धन दोनों को फू क दे, जस अपजस दोनों को थूक दे । 
जग नाते को करदो टूक दे, हो ज़ा परले पार को॥ 
चलने से क्यों अडता है !! 
अपने जी को क्यों तरसावे, मन मोदक से भूख न जावे । 
नानक मन में मत घबरावे, तज दे सब घर बार को ॥ 
अब देरी क्यों करता है !! 
सजन 

जो आशक अपने यार के, मरने से नहीं डरते हैं ॥ठेक।। 
मजा वो ही पाते यारी का, खौफ नहीं है नर नारी का। 
लिया हुकम खुद मुखत्यारी का, बेठें बीच वजार के ॥ 
कुछ पडदा नहीं करते हैं !! « 
हरदम याद उसी की करते, आहों के वो नारे भरते ॥ 
दुख हजारों सिर पर धरते, जखम सहें तलवार के॥ 
मुख से नहीं सी करते हैं !!. ड 

खान पान की सुध बिसरावें, निस दिन गीत यार के गावे । 
बस्तो देख देख घबरावें, रहते बीच उजाड़ के॥ 
कोई घर दर नहीं करते हैं !! _ 


(३२). 
प्रीतम की आज्ञा फिर धरते, जिधर चलांवें उधरं को चलते | 
माँगें सीस उजर ना करतें, “नानक” देवे उतार के॥ | ' 
कुछ देरी नहीं करते हैं !! Ne | | 
® {मंजन} 7 | | | | 
फिरता जिसकी तलाश में, वो यार पास है तेरे ॥टेक।॥ | 
जिसे ढूढ़ता बन में डोले, वो तेरे :अन्दर में बोले ! 
तू अपने पट क्यों ना खोले, देख ज्ञान प्रकाश में॥ 
क्यों और जगा में हेरे !! | 
फिरे खोजता तू. जंगल में, वो रहता है तेरी बगल में .॥ |, 
पड़ा है पड़दा तेरी अकल में, मरे भूख ओर प्यास में ॥. 
घर अपने किए अंधेरे !: ... .: |. 


औरों का भटकाया फिरता, मन तिरे को नहीं है थिरताः।; |: 
ऐसे वो प्यारा' नहीं मिंलता,: पृथ्वी और 'आकाश' में'॥ ' 
क्यों फिरे ढू ढता डेरे |! ' | | | 
रहता . है -वो तेरे. तन- में, आँख मू द्रकर देख- भवन. में...) 


नानकचन्द . समझले मन में, हरदम: तेरे स्वास मेज 
लेता है दिलवर फेरे !! 


( २३ } 
भजन | 

नर घर तेरे में माल है, क्‍यों दर दर धक्के खावे ॥ठेक॥ 
अन्दर तेरे गड़ा खजाना, तेने उसका भेद न जाना। 
फिरे माँगता घर-घर दाना, कहीं चावल कहीं दाल है ॥ 
_चहीं अन्न पेट भर खावे !! 

ताले को क्यों नहीं खोल्ता, अन्दर अपना नहीं फोलता । 
दांत काढ कर फिरे डोलता, मुख. का बुरा हवाल है ॥ 
नहीं कपड़ा तन को पावे !! 
दौलत तेरे बेशुमार है, जिसका कुछ नहीं बार पार है। 
तु' तो फिरता द्वार द्वार है, क्यों ना करे सम्भाल है॥ 
जो बंठा मौज उडावे !! 

छोड़ घूमना इधर उधर का, खोद खंजाना अपने घर का । 
'नानक' नाम जपो हरि हर का, क्यों बनता कंगाल है॥. 
ले मान सदा सुख पावे !! 





(३४ ) 
वसन रूप भए श्याम 


भजन - है 
द्रौपदी सभा बीच टेरी, कृष्ण जी राखो पत मेरी । र 
कपट दुर्योधन ने कोना, राज पांडव का हर लीना | 
धर्म ने सोच नहीं कीना, संग मुझको भी दे दोना॥ 
दोहा--महा नीच मति मंद है, दुर्योधन अज्ञान । ' 
नगन करन चाहे मुझे, वीच सभा के आन ॥ 
धड़क रही छाती अब मेरी !! क्ृष्णजी**" 
सभी के बीच पकड़ लाए, नीच नहीं मन में शरमाए। 
दुःशासन मुझको धमकाए, पति बेठे हैं गम खाए | 
दोहा--दुर्योधन मुख से कहे, लीजो वस्त्र उतार । 
 पाँचों योधा सुन रहे, जिनकी हैं. मैं नार | 
नजर नीचे गरदन गेरी !! कृष्णजी :** 
घड़ी पल को है ,अब देरी, नाथ इज्जत जावे मेरी 
 सिहने गौ आन घेरी, बचाओ जान चरन चेरी। 
दोहा-चीर उतारे. हाथ से, नगन करें सब अंग । 
दुष्ट सभा के बीच में, होय पति ब्रत भंग ॥ ` 
लगाओगे जो तुम देरी !! कृष्णजी": 
द्रोपदी रुदन करे भारी, कहाँ सोए हो गिरधारी 
दुःशासन खेंच रहा साड़ी, करो अब मेरी रखवारी 
दोहा--तुम बिन और ना दूसरा, जिस पे करूँ पुकार । 


दुख सागर मे ब रही ह, लीजो बेग निकार ॥ 
भुजा जल्दी पकड़ो मेरी !! कृष्णड़ी"-- 





(६३४०) 


सुनी जब द्रुपद सुता कीःटेर, भगे;आए नहीं लाई देर। 
सभा में दृष्ट रहे हैं घेर, गो कपिला ज्यों बन में शेर ॥ 
दोहा--देख अनीति धमं की, मन में किया विचार । 
माया वल दिखलाऊं इनको, नगन ना होवे नार ॥ 
लगा दू" वस्त्रों की ढेरो !! कृष्णजी'"' 
दुःशासन जल्दी से आया; चोर को कर से झटकाया ॥ 
दूसरा ओर नजर आया, हाथ तिस पर भी झपटाया ॥ 
दोहा--खेंचे दोनों हाथ' से, दुःशासन बलवीर । 
खेचत खेचत हार गया पर, घटा नहीं है चीर ॥ | 
कृष्ण ने माया ये फेरी !! कृष्णजी''* 
उतरने चीरः नहीं पाए, ढेर के ढेर नजर आए प 
दृष्ट सब मन में शरमाए, सोस धुन-धुन के: पछताए॥ 
दोहा--कृष्ण चन्द्र रक्षा करें, कौन बिगाड़े लाज । 
बाल ना टेढा कर सके, सिद्ध होए सब काज ॥ 
चाहे जग हो जावे बेरी !! कृष्णजी!" 
कृष्ण ने माया दरसाई, चोर को ढेरी लगवाई ॥ 
द्रौपदी मन में हरषाई, धन्य तुम हो यादव राई ॥ 
दोहा--महिमा तुमरी क्या कहँ, हो भक्तन के दास । 
. “नानकचन्द' है दास तुम्हारा, प्रत कोज आस ॥ 
_ 'काटिये जन्म मरन बेड़ी ** कृष्णजी." 





(३६ ) 
वामन लीला 


भजन 
बली ने यज्ञ रचा भारी, माँगने आए असुरारी ॥ठेका। 
यज्ञ में दीक्षा जब लीनी, प्रतिज्ञा कठिन तभी कीनी । 
सभी को आज्ञा दे दोनी, सोच कुछ मन में नहीं कोनी ॥ 
दोहा--अनुचर सभी बुलाय के, दिया हुकम तत्काल । 
माँगें जो नर आय के, मतना करियो टाल ॥ 
दीजियो अन धन असवारी !! बली**" 
भेद ये भगवत ने पाए, बलि के द्वारे पर आए । 
देख कर राजा हरषाए, छोड़ आसन को उठ धाए ॥ 
दोहा-देख मनोहर रूप को, हुए भूप परसन्न । 
सीस निवाया चरन में, भाग मेरे हैं धन्य ॥ 
लीजिये जो इच्छा थारी !! बली" 
रूप छोटासा दरसाया, भेद राजा ने नहीं पाया'। 
वचन मुख से यों फरमाया, भीख माँगन को मैं आया ॥। 
दोहा--दाता तुम को जान कर, आया करके आस। 
तीन कदम पृथ्वी के माँगू', रहूँ तुम्हारे पास ॥ 
ये ही आशा मन में धारी !! बली*** र 
थन सुन राजा मुसकाए, दान लेने जो तुम आए । 
मांगने में क्यों सकुचाए, लीजिए जो मन में भाए ॥ 





( ३७) 


दोहा--भूमि माँगो तीन पग, तुम हो निपट अजान । 
द्वारे मेरे आय के, लिया नहीं कुछ दान ॥ 
कहो पृथ्वी दे दू सारी !! बलो*`` 
सुनो तुम राजन चित लाई, लोभ होता है दुख दाई । 
विप्र को लोभ नहीं करना, धार सन्तोष गुजर करना ॥ 
दोहा--तृष्णा करे गृहस्थ नर, जिसके है परिवार । 
मेरे नहीं हैं तात, मात, सुत, नहीं बन्धु नहीं नार ॥ 
अकेला हूँ मैं ब्रह्मचारी !! बली"*' 
भंगावो लुटिया तुम जल को, संग पत्ती तुलसीदल की। 
करो मत देरी अब पलकी, कीरती हो राजा बलिको ॥ 
दोहा-शुक्राचारज कुल गुरु, हैं पूरन विद्वान। 
संकल्प पढ़ावो उन्हीं से, हो तुमरा कल्याण ॥ 
अटल हो जावो युग चारी !! बलो””" 
गुरू शुक्राचारज आए, देखकर मन में घबर।ए। 
रूप वामन का धरि आए, बली को छलने हरि आए ॥ 
दोहा--हाथ उठा कर कहत हूँ, सुन राजा अज्ञान | 
` छलिया है ये तीन लोक का, छोटा-सा मत जान ॥ 
अति कपटी माया धारी !! बली'*' 


बात मेरी सुन लो धर कान, करो मत पृथ्वो का तुम दान। 
कही मेरी अब लीजो मात, नहीं तो सरबस की हो हान ॥ 





| (क) ) 


दोहा--देवन के. कल्याणहित, धार लिंया लघु रूप । 
है तेरे कुल का शत्रु ये, सत्य मान ले भूप ॥ 
नाम इसका है असुरारी !! वली'*' | 
गुरु ने कही बहुत बानी, बली ने एक नहीं मानो । 
_बिठाई बाम अंग रानी, लिया दक्षिण कर में पानो ॥ 
दोहा--मुझ समान नहीं दूसरा, पुन्यवान जग आज । 
हाथ पसारे खड़े हैं, भिक्षा को महाराज ॥ 
रची जिन सृष्टि है सारी !! बली'*" 
लिया जब राजा बलि से दान, बने विराट रूप भगवान । 
किये दो कदम जमी असमान, तीसरे पग को नहीं अस्थान ॥ 
'दोहा--राजा लम्बे पड़ गए, देख प्रतिज्ञा भंग. 
चरण कमल प्रभू राखकर, नाप लीजिये अंग ॥ 
जान अब नहीं मुझको प्यारी !! बली*** 
भक्त तन मन से जब चीन्हा, अभश्र वरदान प्रभदोना। 
दूर अज्ञान सभी कोना, राज्य पाताल का दे दोना ॥ 
दोहा-तीन लोक के बीच में, बलि सम और ना जान । 
द्वारे जिसके देत हैं, पहरा श्री भगवान ।। 
दास “नानक है बलिहारी !! बली"** 


¥ 
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भक्त राजा मोरध्वजधारी 
फू भजन - 
राजा मोरध्वजाधारी, परखने आए गिरधारी ॥टेकी। 
बात अजुन के मन आई, पास बैठे थे यदुराई । 
भक्त मेरे सम कोई नाहीं, वने तुम जिसके रथ वाही ॥ 
दोहा--सुनी बात हंकार को, बोल उठे यढु नाथ । 
' भक्त परीक्षा लेन को, चलो हमारे साथ ॥ 
दिखाऊँ मैं सृष्टि सारी !! राशा ` 
संग अजुन को ले लीना, ख्पसांधु का र लीना । 
शेर माया का कर लीना, बाग में आसन जा कोना ॥ 
दोहा--राजा का ये नेम था, जो कोई मागे आन । 
पहले इच्छा करके पूरण, फेर करे जल पान ॥ 
कठिन प्रतिज्ञा ये धारी !' राजा _ | 
कृष्णजी अजुन से बोले, कहो कँसे इसको तोलें । 
कौन वस्तु हम इनसे लें, जो देते वक्त चित्त डोले ॥ 
दोहा--अन धन से जग में अधिक, प्यारे सब को प्रान । 
प्राणों से भी अधिक है, पु रू संतान ॥ 
दुखी जिसके बिन नर नारी !! राजा 
पुत्र से प्यारा कोई नाहीं, सोच लो तुम निज मन माहीं । 
कहें अंब राजा से जाई, वात ये मन में ठहराई ॥ 
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दोहा--दोनों उठकर चल दिए, सिंह तीसरा साथ । 
द्वारे आए भूप के, तीन लोक के नाथ ॥ 
भसम तन माला गल डारी !! राजा"** 


खबर जब राजा ने पाई, उठे जल्दी से अकुलाई। 
चरन में सीस धरा आई, प्रेम में सुधबुध विसराई ॥ 
दोहा---हाथ जोड़ राजा कहे, बचन सहित अनुराग । 
दर्शन दीये आपने, पाप गये सब भाग ॥ 

हुआ मुक्ति का अधिकारी !! राजा*** 


प्रथम तुम भोजन को पावो, दास के घर आसन लाओ | 
फेर जो हो सो बतलाओ, करो आज्ञा मत सकुचाओ॥ 
दोहो राजा के सुन कर बचन, बोले संत सुजान । 
सिह हमारा भूख से, छोड़ा चाहे प्राण ॥ 
पुरुष का है मांसाहारी ! ! राजा'"* 
बचन सुन राजा हुर्षाए, सिंह के पास आए आए। 
माँस मेरे तन का खाए, अर्थ ये देहो लग. जाए ॥ 
दोहा--आज्ञा दीजो सिंह को, मेरा करे. अहार । 
भूखा है बहु दिनन का, अब मत करो विचार ॥ 
हरो तुम इसका दुःख भारी !! राजा'** 


संतःफ़िर बोल उठे तत्काल, सुनो तुम इसका सभी हवाल. | 
` ` तरसदस का जो होवे वाल, एक ही मात पिता घर लाल ॥ | 
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दोहा--होवे राजा का कुवर, सुन्दर रूप अनूप। 
खावे आधे अंग को, सिह सुनो तुम भूप ॥ 
बड़ा है ये अत्याचारी !! राजा"*` 
बात सुन राजा घबराए, बचन कुछ कहने नहीं पाए । 
बेग ही रानी पे आए, कमल नेतर हैं मुरझाए ॥ 
ःदोहा-—राजा ने समझाय के, कह दिया सब हाल । 
धर्मं हमारा तब रहे, देवो अपना लाल ॥ 
पुत्र की मालक महतारी !! राजा” 


मेरे तुम प्राणों के पालक, तुम्हीं हो तन मन के मालक । 
पुत्र है छोटा नाबालक, धमं नहीं जाने नर पालक ॥ 
-दोहा--पिता पुत्र दोनों रहो, मेरा अधम शरीर । 
अर्थं लगे सन्तों के इसकी, होवे मुक्ति अखीर ॥ 
छुटे दुख जन्म मरन भारी !! राजा” 
पुत्र ने समाचार पाए, दौड कर जल्दी से आए। 
पिता ने गोदी विठलाए, चीर तयन में भर आए ॥ 
'दोहा--देख पिता को सोच में, बोले राजकुमार । 
माता से कहने लगे, कहो वात का सार ॥ 
पुत्र मैं हूँ आज्ञाकारी !! राजा | _ 


“सुनी जब सुत की ये बानी, खुशी हुए राजा और रानी। 
.. - चले घरसे. तीनों प्रानी, ठहर रहे संत जहाँ ज्ञानी ॥ 
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दोहा--राजा रानी आ “गए, लिए पुत्र को साथ। 
संतों के अपन किया, दिया हाथः में हाथ ॥ 
करो जो मरजी हो थारी !! राजा'"* | 
चले जब राजा और रानी, संत फिर बोले हैं बानी । 
बने हो तुम मन में दानी, हमारे कौन काम प्राणी ॥ 
दोहा--सिंह हमारा खाएगा, आधा इसका अंग। | 
चीरो अपने हाथ से, रानी को ले संग ॥ 
पुत्र के सीस धरो आरी. !! राजा'*' 


पुर .प्राणों से भी प्यारा, उसी के सीस धरा आरा | 
चित्त पत्थर से किया भारा, धम अपने को नहीं हारा ॥ 
दोहा--राजा रानी खेचते, आरा अपने हाथः। 
धन्य जन्म है कु वर का, नहीं हिलाया गात ॥ 
देही टुकड़े दो कर डारी !! राजा'": 
धीर रहे राजा और रानी, शिरा नहीं नेत्रों से पानी | 
धमं इक बड़ी चीज जानी, पुत्र की कर दी कुरबानी ॥ 
दोहा-देख धीरता भूप की, अजुन हुए अधीर । 
हाथ जोड़ कहने लगे, सुनो कृष्ण यदुवी र ॥ 
परीक्षा ली तुमने भारी !! राजा'** 
राजा ने भोजन बनवाए, संत अपने घर बुलवाए । | 
भवन में आसन बिछवाए, प्रेम से दोनों बिठलाए ॥ 
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दोहा--जब पत्तल परसन लगे, बोले. श्रो भगवान । 
_बेग बुलावो कुँवर को, भोजन करले आन ॥ 
. घरो पत्तल उसकी न्यारी !! राजा 
कुवर को जिस दम बुलवाया, खेल ता वाहिर से आया । 
पिता ने छाती से लाया, नयन में प्रेम नीर छाया ॥ 
दोहा--राजा रानी प्रेम में, गद्‌ गद्‌ हुए प्रसन्न । 
हाथ जोड़ कहने लगे, धन्य प्रभु तुम वन | 
भक्त की करते रखवारी !! राजा _ 
चतुर्भुज हो दर्शन दीया, दु:ख सव उनका हर लोया । 
पुत्र सरजीवन कर दीया, अन्त मुक्ति का वर. दीया ॥ 
दोहा--अजु न को अभिमान था, किया कृष्ण ने भंग । 
“नानक! अपने दांस के, सदा रहें वो संग ॥ . 
भक्ति सबसे उनको प्यारी !! राजा _ 
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प्रेरणात्मक भजन 

है राम नाम सारे, और झूठ जाल है। 
जिसने लिया है जान, वो बंदा निहाल है ॥टैक।। | 
है चाँदनी समान ये, दिन चार की बहार । 

जो देखने में आ रहा, धन धाम माल है ॥ 
करके विचार देख ले, अपने ही आपको । 
वालकपना यौवन गया, अब कौन हाल है ॥ 
जिनको विचारता है, बन्धु मित्र आपने । 
स्वारथ के सभी यार हैं, ये जगत चाल है ॥ 

तु देख 'नानकचन्द', थिरता कौन की रही । 
पदा हुआ है जीव जो, उसका ही काल है ॥ 

भजन 

मन नहीं विश्वास, तो उपदेश क्या करे । 
उल्लू को नहीं दीखता, दिनेश क्या करे ।।ठेक।। 
जिसकी रुचि नहीं, दान धर्म नेम कमे में । 
उस पुरुष को फिर, पात्र काल देश कया करे ॥ 
मन को मिटी नहीं वासना, तीरथ में जा बसा: 
'फिर काशी हरिद्वार, ऋषिकेश क्या करे ॥ 
माने नहीं जो बात, वेद और पुराण की । 
उसको कहो सद्ग्रन्थ का, फिर लेख क्‍या करे ॥ 
नानक हुआ जो आलसी, पुरुषार्थं छोड़ कर । 
पावे सदा कलेश, कम रेख क्या करे || 


= 
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भजन 


ः कारज तेरे रास हैं, जो मन में करे सबर तू ॥ठेका! 
कुछ विगाड़ होवे नहीं तेरा, जगत सभी हो जावे चेरा। 
किसी जगा पर जाकर डेरा, बस्ती जंगल घास में॥ 
हाँ पर ले अन्न बस्तर तू !! सब*** 

वचन ना बोल जगत में, लगा रहो नित राम भगत में । 
| मतना चाम रक्त में, सब जन तेरे दास हैं ॥ 
दे छोड़ क्रोध शस्त्र तू !! सब"** 

मन अपने को नहीं डुलावे, जो कुछ मिले प्रेम से खावे । 
दोष किसी को नहीं लगावे, ये कर्मो के ग्रास हैं ॥ 
इस बाद पे हृढ़ता कर तू !! सब" 

सदा रहो आनन्द भवन में, हषं शोक मत ल्यावे मन में । 
'नानकचन्द? फिरे क्यों बन में, ईश्वर तेरे पास हैं ॥ 
मत कर कहीं ओर सफर तू !! सब'*' 











भजन 
क्या होवे पूजा पाठ से, जो दया चित्त नहीं धारे (ठिका 
दिया धमं का मूल कहावे, मूल बिना कहीं फूल ना आवे । 
|वो नर फल को कैसे खावे, सिर पटकावे काठ से ॥ 
जो जड़ को नहीं सम्भारे !! क्या""* 
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. नट राजा का स्वांग वनावे, लोगों के मन को भरमावे 
फौज खजाना भूल न पावे, फिरे घूमता -ठाठ से। 
कोई पास नहीं बैठा रे !! क्या": 

सूरख नर ने वणज रचाया,'दमड़ी का सौदा नहीं पाया 
मन में चाहे नफा कमाया, क्या निकलेगा हाट से॥ 
नहीं बनते महल चुबारे !! कया | 
दया बिना सब धमे हैं फीके, बिना नमक भोजन नहीं चीके। 
“नानक? भजन करो हरिजी के, भवसागर के घाट से॥ 
लग जावे नाव किनारे !! क्‍्या*** 


भजन 
दुख सुख कर्मों का भोग है, क्यों हषं शोक करता है ॥।टेक। 
पेड़ आक के आप' लगाए, चाहे आम. कहाँ से खाए। 
'जो बोजे सोई उपजाए, क्यों करता अब सौग है॥ 
ये सब तेरी जडता है !! दुख सुख 


शुभ कर्मों का फल सुखदाई, खोटें कमे सदा दुखदाई। 
जसी तेंने करी कमाई, ऐसा बने संयोग है॥ 
करनो का फल मिलता है !! दुखःसुख'** ` | 
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कर्मों ने ये जगत रचाया, फिरे जीव इसमें भरमाया । 
कहीं राव कहों रंक बनाया, लगा. करम का रोग है ॥ 
नहीं टारे से टरता है.!! दुख सुख"** 

करम वड़े बलवान कहाते, फल पुरां अपना दे जाते। 
“नानकचन्द' हरी गुण गाते, जिसमें रोग ना सोग है॥ 
नहीं जन्मे नहीं मरता है !! दुख सुख" 

भजन 

बलवान करम की रेख है, जो चाहे सो करती है ॥ठेका। 
निर्धन को धनवान बनावे, राज छीन कर भीख मंगावे । 
उलट पलट पल में करवावे, ताकत इसमें विशेष है॥ 
नहीं किसी से भी डरती है !! बलवान 

मूढ़ हकूमत खूद करते हैं, इलमदार पानो भरते हें । 
कर्मो के कड़छे भरते. हैं, लिया नयन से देख है॥ 
नहीं अकल काम करती है !! बलवान 

जीव सभो मन में सुख चाहते, फिरें रात दिन धक्के खाते । 
बिना भाग सुख मूल ना पाते, धर हजारों भेष हैं ॥ 
नहीं लिखी कलम टलती है !! बलवान 

कलम जो मस्तक पर चढती है, भूल नहीं उसमें पड़ती है । 
'नानक' नहीं घटती बढ़ती है, मिटे नहीं जो लेख है ॥ 
चतुराई नहीं चलती है !! बलवान" 
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भजन 

कर दूर कपट की बात को, मन बीच सरलता धारो ॥टेक॥ 
कपट गांठ मत राखो मन में, लगे रहो नित शुभ कमंन में । 
घर तज फिर क्यों जावो बन में, तजो जीव की घात को ॥ 
अपने सम सभी विचारो !! कर'"' 
करो किसी से बात न छल की, खबर नहीं है जग में पल की | 
नौबत सिर पर बजे अजल की, तज दे झूठ अफात को ॥ 
आगे का पंथ सुधारो !! कर**" . 
काम क्रोध की संगत त्यागो, लोभ मोह हंकार से भागो । 
ईश्वर के चरनों में लागो, छोड़ सभी उत्पात को ॥ 
सुख से दिन रेन गुजारो !! कर"** 
बीती का मत सोच करो तुम, आगे का अब ध्यान धरो तुम । 


पाप कर्म से सदा डरो तुम, 'नानक' दिन और रात को | 
कर्ता का नाम चितारो !! कर'-- | 


भजत 
वो रंग फकीरी और है, तु क्यों कपड़े रंगता है ॥।टेक॥ : 


कपड़े 8 रंगे फकीर कहावे, बहुरूपीए का भेष बनावे । 
षयो में मन को. भटकावे, खावे शीरी कौर है ॥ 
दिल तेरा नहीं थमता है.!! वो रंग*-. 7-35 5 2- 
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मन तेरे को सबर नहीं है, उस घर की कुछ खबर नहीं है । 
ऐसे बनता फकर नहों है, वो कुछ पोरी और है॥ 
वहाँ तेरी नहीं गमता है !! वो रंग"*' 
मन मारे बिन पीर ना होवे, राखे फिक्र फकोर ना होवे । 
तू क्यों खाली नोर बिलोवे, नहीं सबूरी ठौर हे ॥ 
लग रही बहुत ममता है !! वो रंग'*' 
माला भस्म जटा रखवावे, दुनिया को ठग ठग कर खावे । 
| नहीं शरमावे, नरक अखीरी घोर है ॥ 
जो विषयों में रमता है !! वो रंग'** 

| भजन 
आशक का रुतबा दूर है, तुझको कुछ खबर नहीं है टेक 
कदम आशकी में जो धरते, मरने से पहले वो मरते । 
जिगर जलाकर कवाब करते, तन सब चकनाचूर है॥ 
तिस पर भी सबर नहीं है !! आशक'*' 
खावें अन्त ना पानी पीते, बिना बदन जग में वो जीते । 
खाली भरे भरे को रीते, करते आप जरूर हैं॥ 
| कोई उनसे जबर नहीं है !! आशक '' र | 
| भर भर पीवे इश्क़ पियाले, हर दम नयन रहैँ मतवाले । 
| दुनियां सेहो गए निराले, चढा इलाही सरूए है॥ 
| मिले उनसे नजर नहीं है !! आशक' 





( ५० ) 


आतश में आशक नहीं जलतें, बीच आवके वो नहीं गलते । 
नानक नहीं जमी में गडते, सब न्रों का नूर हैं ॥ 
कोई उनकी कवर नहीं है !! आशक""' 


भजन 
वो आशक भी बदनाम है, जो इश्क नहीं करता है ॥टेक॥ 


नाम आशकों में रखवा कर, पीछे बेठे कदम हटा कर। 
वो क्या जाने इश्क कमा कर, प्यारा जिसको चाम है ॥ 
मरने से जो डरता है !! वो आशक*"" 


इश्क विना आशक है खाली, बिना जंदरे के ज्यों ताली । 
उजडा बाग करे क्‍या माली, पल्ले नहीं छदाम है॥ 
कोई इज्जत नहीं करता है !! वो आशक*"* 


आशक होकर इश्क कमावे, वो अपने दिलवर को पावे। 
खोफ नहीं मरने का खावे, होता वो सरनाम है॥ 
जो सिर आगे धरता है !! वो आशक्र'"* 


जिगर में जिसके दरद नहीं है, चेहरा जिसका जरद नहीं है। 


वो भी आशक मरद नहीं है, सबकी ये ही कलाम है॥ 
'तानक भी हाँ भरता है !! वो आशक'** 








( ५१) 
भजन 


करता है मूरख तू क्‍यों मेरो मेरो । 
इस दुनियां में कहो कौन चोज है तेरी ॥टेक॥ 


निस दिन अपने तन की तू करे बड़ाई, 
हरे पुशाक और अतर सुगंध लगाई ! 

चलता है मटक से चाल नाड अकड़ाई, 
सूरख मरने को सुध तेने बिसराई ॥ 
ये होवेगा इक रोज खाक को ढेरी !! करता""“ 

कर पाप बड़े संताप से माया जोड़ी, 
पैसा पाई दमडी और कोड़ी-कोड़ी | 

श्वरते-धरते हो गए हैं लाख करोडो, 
तृष्णा नहीं पूरी हुई कहे है थोड़ी ॥ 
इक दमड़ो संग ना जावे मरती बेरी !! करता**° 


केकर पत्थर चुग-चुग के महल बनाए 
| शीशे लगवाए खूब तरह सजवाए 
| हाथो घोड़े लेकर द्वारे बंधवाए 

| जब निकली तन से फूक तो हुए पराए ॥ 
तेरी इस जग में है जोगी को फेरी !* करता””' 





( ५२ ) 
हाथों में तेरे रोज हजारों जाते, 
धनवान बडे बलवान रूप मदमाते। 
ये झठे सकले जान जगत के नाते, 
" कर भजन ये 'नानकचन्द' तुझे समझाते॥ 
पल पल जाता अनमोल करे क्यों देरी !! करता*"* 


भजन 
नर देही को तू बार बार नहीं पावे । 
कर भजन हुरी का अन्त मोक्ष हो जावे ॥टेक॥। 
मत भूल जगत के रंग देखकर प्यारे, 


लगते हैं सुन्दर ये सब बिना विचारे । 
ऊपर से रूप मनोहर भीतर खारे, 


अज्ञानी इनमें उलझ हुए मतवारे॥ 
मत देख इन्हों को मन अपना ललचाबे !! नर'** 
ये तीन लोक में माया है विस्तारी, 


____ अपनी लीला को देखे आप खिलारी। 
कहीं पुरुष बनाया कहीं बनाई नारी, 
कोई बाप बना कोई वन बैठी महतारी ॥ | 
` . ये जीव इसी चक्कर में गोते खावे !! नर'"' _ 








( ५३ ) 


ये आन पड़ा है दाव समझले मन में, 
आया है तेरा जीव मनुष्य के तन में ॥ 

जावेगा ये भी निकल हाथ से छिन में, 
मूरख तू रहेगा फेर पडा बन्धन में ॥ 
जो गया वक्त नहीं फेर हाथ में आवे !! नर""* 

अब' पड़ कर तू गफलत में क्यों सोवे है, 
ये रतन मिला अनमोल मुफ्त खोवे है । 

पीछे से अपना सोस पटक रोवे है, 
तेरे पछताए से फिर क्‍या होवे है ॥ 
'नानक' चौरासी लाख में तू भरमावे !! नर**" 


भजन 
क्यों सोया गहरी नोंद जाग तू प्यारे । 
बीती हैं सारो रेन छिपे हैं तारे ॥टेक॥ 
चलना है तुझको दूर करो तेय्यारी, 
बाँधो बिस्तर मत नींद करो अब प्यारी । 


मारग है आगे कठिन भयंकर भारी, 
चलने में तुझ को होवेगी लाचारी ॥ 
उठ हो जा अब हुशियार ना मार घुराडे !! क्यो" 


( ५४ ) 
उठ जल्दी पहर पुशाक हाथ मु ह धोले, 
कुछ खाने का सामान संग में लेले | 
गए साथी तेरे निकल लाद कर ठेले, 
तू पड़ा मस्त बेहोश आँख नहीं खोले ॥ 
बजते हैं कूच के नौबत ढोल नगारे !! क्‍्यों**' 


घर से आया था वणज करन को खातिर, 
| तू तो गाफल हो रहा नींद में आकर । 
ठहरेगा कितने रोज कूच है आखिर, 
इसका है नाम सराय समझ मुसाफर ॥ 
अब तो मन में कुछ समझ जरा नाकारे !! क्यों'** 


ये समां अमोलक तेरा नींद में जावे, 
खर्चेगा लाख किरोड़ हाथ नहीं आवे । 
इस वक्त पड़ा है मस्त फेर पछतावे, 
नानक ये बारम्बार तुझे समझावे ॥ 
सब सौदा करके चले गए बणजारे !! क्यों” 





(५४ ) 
भजन 


कर दूर वदी को नेको करले भाई। 
है चार रोज का खेल ना करो बुराई ॥टेक।। 
जो नेक पुरुष इस दुनियां में आते हैं, 
उनक्री महिमा सब नर नारी गाते हैं। 
रहता है उनका नाम वो मर जाते हैं, 
मरने पर भी वो स्वर्गलोक पाते हैं ॥ 
उनके यस को वहाँ देव रहे हैं गाई !! कर""" 


मत करो किसी से बैर मित्र संब जानो, 
नहीं कोई दूसरा गर एकता मानो । 
अपने जैसा ही जीव सभी का मानो, 

सब के दु:ख सुख को एक सार पहचानो । 
तज कपट दंभ को दिल की करो सफाई !! कर" 


मत कर गुमान कुछ अपने धन यौवन का, 
"ये तो हैगा महमान एक दो दिन का । 
इसको पाकर जो बने दीन सब जन का, 

उसको समझो जग बीच लाल लाल्न का ॥ 
है पुत्रवती जग बीच उसी की माई !! कर'** 





( ५६ ) 


है दो दिन की गुजरान यहाँ नहीं रह 


सव भले समझ नहीं बुरा किसी को कहना। | 


सब अपने कर्मों का लेते हैं लहना, 
'तानक' अपने मन बोच समझ ये लेना ॥ 
कर बदी और को क्यों मुख.लावे स्याही !! करः" 
भजन 
मत वने सूम कर दान आपने कर से । 
लेता है वो जो देता अपने घर से ॥टेक॥। 


होते धन के कुछ पुन्य दान तू करले 
मत बुरी समझ ये वात ध्यान तू धरले । 

चलना है आगे का सामान तू करले, 
है तेरे भले की बात कान तू धरले ॥ 
जो देता नहीं वो दाने को भी तरसे !! मत""' 


इस धन का प्यारे नहीं है कोई ठिकाना, 


दिन को है तेरा रात को होए बिगाना । 


हर दम रहता हे इसका आना जाना 





होते जो करले दान वो ही है दाना ॥ 


बहुतों ने खाया धोखा जग में जर से !! मत 


( ५७ ) 


जो देवेगा वो तेरे काम आवेगा, 
नहीं पीछे सिर धुन धुन के पछतावंगा । 

'मरने के बाद कुछ संग. नहीं जावेगा, 
वो पावेगा जो जीते दे जावेगा ॥ 
बिन बादल जल को वू द नहीं इक बरसे !! मत""" 


बिन बोए खेत में अन्त नहीं उपजावे, 
बिन जिह्वा के कोई पुरुष राग नहीं गाव । 
विन नयन आरसी चेहरा क्‍या दिखलावे, 
बिन दिए हाथ से दान कोई क्या पावे ॥ 
'तानक' कर से दे दान प्रीत कर हर से !!. मत" 


सजत 
दुजेन की संगत है जग में दुखदाई। 
मत पडो भल कर दुष्ट संग में भाई ॥टेकी। 
'जो दुर्जन की संगत में चित्त लगाव, 
वो मूढ़ जान कर विष फल मुख में पावे । 


लगता है पहले मधुर फेर पछताव, 
बुद्धि हो जावे भ्रष्ट मान घट जाव ॥ 


मत बैठ दुष्ट के पास जो चाहे भलाई !! दुर्जन 





( ५८) 
कोई गधी नव्हावे गंग हर नहीं होवे, 
कोई दूध से सींचे नोम खजूर ना होवे । 
कर देखो जतन अनार अंगूर ना होवे, 
दुजेन का दुष्ट स्वभाव दूर नहीं होवे ॥ 
नेक्री के बदले देवे सदा बुराई !! दुर्जन""* 


ये भरा जहर का घड़ा दूध है मुख में, 
अन्दर में हे कुछ और और है मुख में । 

रहता है लगाए ताक सदा ये रुख में, 
झट मारे अपनी लात और के सुख में ॥ 
अन्दर है काला कज्जल बाहर सफाई !! दुर्जन'*" 

मत दुर्जन की बातों में फंसो पियारे, 
हो चतुर दुष्ट संगत से रहो किनारे ॥ 

देकर धोखा दुर्जन सज्जन को मारे, 
ले मान चन्द 'नानक' के बचन करारे ॥ 
केर संग सदा सज्जन का मन चित्त लाई !! दुर्जन*** 





( ५६ ) 
- भजन 


है बड़ी चोज सत्संग जगत में प्यारे । 
ये सत्संगत इक पल में नर को तारे ॥टक॥ 
जो पुरुष सदा सत संगत में रहता है, 
वो कभी शोक सागर में नहीं बहता है । 
कर दूर सभी अवगुण गुण को गहता है, 
सुनते सुनते उपदेश पाप दहता है ॥ 
इस सत्संगत ने मूरख कई सुधारे !! हे 
भ्रमरी पाकर सत्संगत रंग पलटाव, 
जल मिला दूध के बीच वाजार विकावे । 
रहे कीट फूल के बीच सीस पर आवे, 
जो करे सदा सत्संग उच्च पद पाव ।। 
पारस ज्यों लोहे को कंचन कर डारे ! है" 
बुद्धि को निर्मल संत्संगत करती है, 
मन की जडता को सत्संगत हरती है ४ 
आशा तृष्णा सत्संगत से मरती है, 
बिन सत्संगत नहीं कोई बात सरती है॥ 
कर सत्संग जो अपना भला विचारे !! हे” 


( ६० ) 


है भले पुरुष का संग सदा सुखदाई, 
खोटी संगत का बुरा नतीजा भाई। 
'ये महिमा सत्संगत की सभी सुनाई, 
> कर सदा संत का संग भजो रघुराई॥ 
नानक नहीं जावेगा फिर यम के हारे !! है'** 


ख्याल 
पेसा है परधान जगत में ताकत इसमें है भारी । 
देख लिया आँखों से हमने पेसे को खातिरदारी ॥टेक॥ 


जिसके पेसा पास नहीं उसको दुनियाँ बदनाम करे, 
जात पात मिट्टी में मिल गई बदमाशों में नाम' धरे। 
आदर मान करे नहीं कोई सब रहते हैं परे परे, 
भाई बंधु के वीच ना कोई उसकी बात पर कान धरे। 
वात करे दानाई की वो भो सबको लगती खारी ॥ पैसा० 


जिसके दौलत पास हुई, सब उसको आन सलाम करें, 
दाँत काढ कर बात बनावे विना दाम के काम करे । 
जमी रहे महफिल लाला की हुक्के ताजे आन करें, 
और कहैं ज्यादा क्या अपने सिर पैरों का चाम धरें। 
लाला के मुख से लारों की है हरदम नाली जारी ॥ पैसा? 


( ६१) 


सेठ वने मिट्टी के मीयां अकल पास नहीं आई है, 
नाम तलक ना लिखना जाने इलम से छुट्टी पाई है । 
कमली ह्यमली बातें सुनकर सबने हाँ मिलाई है, 
लाला जी हैं बड़े सयाने अच्छी राथ बताई है । 
धन्न तेरा परताप लक्ष्मी सरख करते सरदारी ॥: पेसा० 








निर्धन का आदर नहीं होता फिरता है मारा मारा, 
नहीं अपने कोई पास बिठावे क्या सज्जन मित्तर प्यारा। 
पैसे में इज्जत है नर की पेसे का है जग सारा, 
पैसा सबको बस कर लेवे है इसमें जादू भारा । 
“नानकचन्द' बिना पैसे के नहीं काम के नर नारी ॥ पेसा० 


भजन 


पैसा जग में सरनाम है, पैसे बिन मान नहीं है ॥टेक॥ 
वैसे जिसके चार पास हैं, करते उसको सभी आस हैं । 
रहते हरदम आस पास हैं, बिना तलब के गुलाम हुँ 
दौलत बलवान सही है !! पेसा 

धन की. इज्जत सब करते हैं, बिना कहे पानी भरते हैं। 
अपने लालच .को मरते हैं, प्यारा' सबको -दाम हे ॥.. 
| मतलब का चाम नहीं है !! पेसा.» 55 के : : जा 





( ६२) 


पिसके पास रहे जर भारो, सत्र करते हैं ताबेरारो। 
दूर दूर की रिश्तेदारी, आवें सुनकर नाम हें॥ 
जिनकी पहचान नहीं हे !! पेसा**" 
भैण भाणजे भाई भतीजे, लगे रहे संग दूजे तीजे। 
नानक जग में दौलत पूजे, निर्धन का भगवान हे ॥ 
रक्षक इन्सान नहीं है !! पेसा"*'* 

भजन 
कर हिम्मत अपने आप तू दे छोड़ पराई आसा ॥टेक॥ 
पुरुषार्थं सव में मुखिया है, करे नहीं वो हो दुखिया हे । 
उद्योगी रहता सुखिया हे, त्याग सभी संताप तू ॥ 
ले मान वसिष्टी भाषा !! कर"** 
जिनको कमे सभो कहते हैं, वो पुरुषारथ में रहते हैं । 
जीव आलसी दुख सहते हैं, हढ़ अपने मन थाम तू ॥ 
बिन उद्यम सुख नहीं मासा !! कर" 
यतन विना कोई बात ना बनती, विन किताब निकले नहीं गलती 
लकड़ी बिना अगन नहीं जलती, ठीक समझले बात तू ॥ 
उद्यम में धन का बासा !! कर" 
'आलस त्याग करो पुरुषारथ, पावोगे तुम सभो पदारथ । 
“नानकचन्द ये कहे यथारथ, मूल सुखों का आप तु ॥ 
उद्यम: बिन फिरे निरासा !! कर्‌**- 





( ६३) 
सजन 
तुम देखो नयन उधाड़ के, पुरुषारथ चोज बड़ी हे ॥टेक॥ 


उद्यम से सब कारज होते, फिरै आलसी घर घर रोते। 
बेच खाए हैं थाली लोटे, जेवर नकदी उजाड़ के॥ 
ईंटों पर नजर पड़ी है !! तुम देखो"* 

उद्यम से जो हीन हुआ है, वो सबके आधीन हुआ हे । 
बुद्धि भ्रष्ट मलीन हुआ है, कहता वचन उचार के॥ 
मेरी तकदीर सड़ी हे !! तुम देखो" 

किस्मत को मत दोष लगाओ, कर पुरुंषारथ फल को पाओ। 
“नानकचन्द' सुखी हो जाओ, बीच पड़ो रुज़गार के ॥ 

लत हर वक्त खड़ी है !! तुम देखो*"* 


अजन 

ये कठिन जमाना आया, मौसम ने पलटा खाया ॥टेक। 
भाई से भाई नहीं बोले, औरों से वो दुःख सुख फोले । 
कपट गांठ मन की नहीं खोले, एक मात का जराया ॥ 
उसने भी प्रेम घटाया !! ये कठिनः" 

पिता पुत्र में बैर है भारी, शादी कर ली दूजो बारी । 
धन की मालक हो गई नारी, पुत्र का ह्वी मिटाया ॥ 
| कागज पक्का लिखवाया !! ये कठिनः" 


( ६४ ) 
छूट गई है रिश्तेदारी, मतलब की सब हो गई यारी । 


सच्ची बात लगे है खारी, झूठ ने कदम बढ़ाया ॥ 


अपना सिक्का बिठलाया !! ये कठिन*** 


छोड दई सबने मरयादा, नहीं पहरते कपडा सादा | 


नानकचन्द' कहे क्या ज्यादा, चाम ने रुतबा पाया ।। 
पेरों से सिर पर आया !! ये कठिन!" | 


भजन 


जव से कलयुग ने जग में फेरा पाया । 
तव से प्यारे घट घट में पाप समाया ॥टेक॥। 


आते ही धमं पर ऐसी तेग चलाई 


कर दिया दूर तत्काल देर नहीं लाई । 
फिर दया क्षमा पर अपनी नजर उठाई 


झट लाज शरम गए भाग ना दिए: दिखाई ॥ : 


सब बर्णाश्नम का नाम निशान मिटाया !! जब" ° 
अब जात पात पर पहले कलम चलाई 


कर दिया दुई को दर करी यकताई । - 


ब्राह्मण क्षती बनिये और धोबी नाई | 
कर दिया सभी. को एक बने ईसाई ॥ 


जो करे करम' शभ उसको .कष्ट दिखाया |! जब** '... 





(६५ ). 


सब' बने काम ओर. क्रोध लोभ के चेरे 
लंगं'गए दंभ पाखंड कपट के डेरे। 
जहाँ पर होते थे यज्ञ हवन बहुतेरे न | 
वो खाते हैं अब भून भू मांस बटरे ॥ 
ठग चोर यार का होता मान सवाया || जब 


जो पाप करे उसके धन सम्पत भारी, 
है धमं वीर. के रोटी को लाचारी_ 
बत्त गया पीर पैसा गुरु हो गई नारी; | 
क्या धल अंकल पर कलजुग ने हे डारी ॥ 
ये देख देख "नानक मन में घबराया | जब'*** 


भजन 


कलियुग ने ऐसी जग में धूम मचाई । 
सब धमं कमं की जइ से करी सफाई ॥<क।। 


घर घर में अपना ऐसा अदल बिठाया, 
बुद्धि को किया मलीन चित्त भरमाया । 


किया धर्म सनातन दूर दंभ फॅलाया, | 
आते ही ऐसी उबटो नदी चलाई !! कलिमुग**' 





(६६) 


मत ऊंच नीच का मन में करो विचारा, 
| है एक ब्रह्म का सब जग बीच पसारा । 
धोबी भंगी और इम जुलाह चमारा, | 
करो इक पंगत में भोजन सभी पियारा॥ 
सब जात पात की रेखा खूब मिटाई !! कलियुग'*' 
सब खाओ मदिरा मांस हुकम है मेरा, 
अत्र सत्य धमं ने कूच किया है डेरा । 
कामी क्रोधी पर मेरा प्रेम घनेरा, 
पापी-पुरुषों का तन मन से हैं चेरा-॥ 
जो धर्म करे वो है भेरा दुखदाई !! कलियुग*** 
कलयुग ने ऐसा जब उपदेश सुनाया, . 
 झटहुआ असर नर नारी के मन भाया । 
सब स्वगं नकं का मन से त्रास उठाया, 
. -हो गए विषय में - लीन अंधेरा छाया ॥ 
'नानक खाली थे नकं दिए भरवाई !! कलियुग*** 
भजन 
अब तो चेत जरा अभिमानी ॥टेंका। 
केश सभी अब श्वेत भए त्त आई मौत निशानी ॥ अब"*" 
तन पर मास नजर नहीं आवे, काया भई पुरानी ॥ अब*** 
मा तन रोग लगाया, मति तेरी बौरानी || अब'*- 
नानकचद दुर कर ममता, भज ले सारंग पानी || अब*** 


( ६७:) 


भजन 


रे नर तुझ को लाज ना आवे ॥टेक॥ 
आठ पहर विषयों में खेले, हरि गुण क्यों नहीं गावे ॥॥ रे'"" 
पर-धन पर-तारी पर-निदा, इनसे हेत लगावे ॥ रे'** 


पाप कमे करने में चातर, राम नाम नहीं भावे ॥ रे""" 
| 


धर्मराज जब लेखा मांगे, 'नानक' क्या दिखलावे ॥ रे'** 

















भजन 


ये तन मिले ना बारम्बारा ॥टेक॥ 

ज्यों बादल में बिजली चमके, थिर नहीं रहत उजारा ॥ ये 
टुटा पात फूल फल जैसे, फिर नहीं लगें दुबारा ॥ ये""” 
फटा कांच फेर नहीं मिलता, कीजे जतन हजारा ॥ ये'** 
नानकचंन्द' हरि गुण गले, भव से हो छुटकारा ॥ ये 


भजन 

|मानुष जन्म वृथा खो दीना ॥टका! / 

नहीं सत्संग ना हरि गुण गाया, नहीं कुछ सुकृत कीना ॥मानुष 
काम क्रोध के वश में होकर, प्रभु को नाहीं चीन्हा ॥ मानुष 
|सुतं दारा धन देख देख कर, बुद्धि हुई मलोना । मानुष *- 
| नानक? अब भो चेत पियारे, जो है बाकी जीता ॥ मानुष' ' 





( ६८ ) 
भजन 
क्यों नहीं राम नाम गुण गावे ॥टेक।। 
जिनको तू' मानत है अपना, संग कोई नहीं जावे ॥ क्यों'"* 
थे जग सारा झूठ पसारा, ज्यों स्वप्ना दरसावे ॥ क्यों'"* _ 
मेरी मेरी कर कर मुरख, अपना आप गमावे ॥ क्यों:'* 
“नानकचन्द' भजन बिन बन्दे, मोक्ष कभी नहीं पावे ॥ क्यों'"" 


भजन 
 भजले मन राम नाम, मान कही मेरी ॥टेक॥ 

- तुझको कहे बार बार, समझत क्यों नहीं गंवार। 
जिनसे -तू': प्रीत करे, तेरे सब बैरी॥ **'भजले 
भटकत है द्वार द्वार, अब तो कुछ कर विचार ।. | 
दुःख को सुख मान लिया, अकल गई तेरी ॥ भजले'** 

भोग लिए विषय भोग, इनसे अब कर वियोग । 

इस तन में मूढ़ फेर, होवे नहीं फेरी ॥ भजले'** 
' सच्चा इक राम नाम, झूठे सब और काम ] 

नानक जप स्वांस-स्वांस, क्यों लगाई देरी ।। भजले'"" 


,\ 








( ६९.) 
भजन 

दया मन धार अरे प्रानी, चार दिन को है जिन्दगानो ॥टक।। 
करो मत मान जरा धन का, भरोसा नहीं है इस तन का 
समझ ये बादल सावन का, सदा नहीं जोर श्याम घच का ॥ 
दोहा-तुझे यहाँ रहना नहीं, दो दिन का है खेल । 

दुखी किसी को मत करो, सबसे करले मेल ॥ 

छोड़ दे अपनी नादानी !! दया"** 


मिटाओ दुख दुखी जन का, ये ही है लाभ मनुष्य तन का । 
करो तुम दान सदा अन्न का, छोड़ अभिमान सभी मन का ॥ 
दोहा--रूप रंग न्यारे बने, जीव सभी में एक । 
नदी कूप नाले घने, बहते सदा अनेक ॥ 
सभी में एक भरा पानो !! दया'"" 


किसी को दुखी नहीं करना, एक दिन तुझको है मरना । 
सदा नेकी में चित्त धरना, बदो से चाहिए नित डरना ॥ 
दोहा--और दूसरा जगत में, धर्म न दया समान । 
रक्षा करनी जीव की, कहते वेद पुरात ॥| 
येहि सद्ग्रन्थों की बानो !! दया! 





(9923). 
हुए जो हिसा से न्यारे, वो ही नर ईश्वर को प्यारे । 
करो ब्रत नेम धर्म भारे, दया बिन निष्फल हैं सारे ।। 
दोहा--दया धर्म सबसे बड़ा, ये निश्‍चय कर जान । 
'नानकचन्द' दया में रहते, आप सदा भगवान ॥ 
ये ही कहते हैं सब ज्ञानी !! दया"** 
मसजन 
बने हो क्यों मांसाहारी, सभो भारत के नरनारी ॥टेक॥ 
नहीं मन में शरमाते हो, मांस मुरदों का खाते हो । 
ऋषि सन्तान कहाते हो, कमं राक्षसी कमाते हो ॥ 
दोहा--नर देही को धार कर, करो पशु आहार । 
निर्दोषों के सीस पर, चले नित्त तलवार ॥ 
जान उनको भो है प्यारी !! बने**" 


दया मन बीच - नहीं आती, बने हो जीवों के घाती । 
करी है पत्थर की छाती, हुए क्यों ऐसे उत्पाती ॥ 
दोहा-गला पराया काट के, पालो अपने प्रान । 
फिर तुमरा परलोक में, कंसे हो कल्यान ॥ 
मिले दुख नरकों में भारी !! बने:-- 





( ७१ ) 
पदारथ हैं जग में भारे, अन्न धृत दूध दहो प्यारे । 
छोड़ कर कर्मों के मारे, मांस खाते हैं हत्यारे ॥ 
दोहा--खाते हैं इसको सदा, कोवे कूकर स्यार । 
वो नर इनसे नीच है, जो खावे मुरदार ॥ 
भरी मलमूत्र की खारी !! बने""" 
हजारों जीव रोज मरते, जरा मन सोच नहीं करते । 
प्रभू से मूल नहीं डरते, करम नीचों का तुम करते ॥ 
दोहा--हाड मांस को चूसते, उत्तम तन को धार । 
'नानकचन्द' लाज नहीं आती, है तुमको धिक्कार ॥ 
सुनो हिन्दू जाति सारो !! बने“ 
क भजन 
पाया है दिलदार आज घर खुशी मनाऊंगी ॥टेक।। 
हार सिंगार लगाऊ सारे, तन अपने मैं न्यारे न्यारे । 
चुन चुन कलियाँ आप, पिया की सेज विछाऊंगी।। पायाः" 


भाग जगे प्रीतम घर आए, मनवांछित फल मैंने पाए। 
पकड़ भुजा को आप, प्रेन से कंठ लगाऊगी ॥ पाया 
आज सुहागन जग में होई, मेरे जैसा और ना कोई । 
प्रीतम को ले संग, अंग से अंग मिलाऊगी ॥ पाया 
बहुत दिनों से तरस रही थी, नयनों से जल बरस रही थी । 
पिछले 'तानकचन्द' सभी, दुख अब विसराऊंगी ॥ पाया 


( ७२ ) 


- भजन े प 
अब्र प्रीतम के संग सदा आनन्द मनाऊंगी ॥टेक॥ 
प्रान पति को आज्ञा मानू, धर्म कर्म कुछ और ना जानू... 
दूंगी तन मन वार, जरा नहीं देर लगाऊंगी ॥ अब'*' 
मेरे मन में वास तुम्हारा, और नहीं कुछ मुझको प्यारा । 
देख देख कर रूप, नयन की प्यास बुझाऊंगो ॥ अब"** 
सुख से मैं दिन रैन विताऊं, दुख स्वप्ने मैं चित्त न लाऊ । 
प्रात!काल उठ चरन कमल के, दर्शन पाऊंगी ॥ अब"** 
'नानकचन्द' सुखी हैं तब से, अपनाया है मुझको जब से । 
तुम मेरे भरतार, काल से नहीं डराऊँगो ॥ अब''' 

गजल 

अगर भिलने की ख्वाहिश है, तो पहले फू क दे घर को । 
उठा सिर पर गदाई को, लुटा दे हाथ से जर को ॥।टेक॥ 
न रख दुनिया से कुछ मतलव, हिरस को द्र कर दिल से। 
लगा मजबूत हो आसन, पकड़ ले यार के दर को ॥ 
लिखा दे नाम मुरदों में, तमन्ना छोड़ जीने को। 
कवर में बेठ जीते जी, अगर जाना है उस घर को ॥ 
पकड़ कर हाथ में खंजर, कलेजा चाक कर अपना । 
शराबे खून का प्याला, पिलादे अपने दिलवर को ॥ 
न हिम्मत हार 'नानक्रचन्इ', अगर दीदार चाहता है । 
वोहि दरवार में पहुंचे, नजर करता है जो सिर को ॥ 





(७३ ) 

.... . गजल म 
अगर- है -यार को पाना, हथेली सोस धर भाई । 
'उठाले हाथ जीने से, न दिल में खोफ कर भाई ॥टेका। 
शरम और लाज दुनियां की, बहादे बीच पानो के । 
-तकब्वर टूर कर दिल से, पकड़ ले तू सबर भाई ॥ 
। बुरा. मत मान दिल अपने, कहे ठग चोर गर कोई । 
, पकड़ ले एक खामोशी, न कर ऊंची नजर भाई ॥ 
जो जीते जी मरे उसको, है वो दिल जान से प्यारा । 
-नहीं मिलता जो मरने से, करे आशक उज्जर भ ई ॥ 
अगर प्रोतम को मिलना है, तो 'नानकचन्द' जल्दी से । 
:लगादे बाजी अव सिंर की, जरा .ना देर कर भाई ॥ 


ख्याल 

बालकपना जत्रानो वोतो, वृद्ध अवस्था आई है. ॥ 
आदर मान करे नहीं कोई, सब ने प्रीत घटाई है टेक 
हुई खाल सब तन की ढौलो, शवेत बदन के बाल हुए, 
लाठी लेकर चलते लागे, चाल से अब बेचाल हुए । 
सुख की रगत बिगड़ी सारी, कुवां रूप दो गाल हुए, 
आँखों से नहीं दे दिखाई, अब तो बुरे हवाल हुए ॥ 
हुआ फैसला दाँतों का, सव मुख की हुई सफाई है !' 





( ७४ ) 


बात लगें है सबको खारी, जो कुछ आख सुनाता है, 
नाक चढ़ावें घर के. सारे, उनको नहीं सुनाता है। 
मतलब की है दुनिया सारी, जहाँ तक रिश्ता नाता है, 
बूढ़ा बेल हुआ धोबी का, दाना कौन खिलाता है ॥ 
कानों ने भी दिया स्तीफा, देता नहीं सुनाई है !! 


नींद रात को मूल ना आवे, बलगम का बल भारी है, 
खो-खो करते रात बितावे, कह गल करदो सारी है। 
पास पड़ोसी भी दुःख पावें, हुई बड़ी लाचारी है, 
कया जाने कव मरेगा बूढ़ा, चमड़ी हत्या भारो है.।॥ 
एक जगह कोने में उसकी, खटिया जाए बिछाई है !! 


इतनो दुरगत होने पर भी, जीने को जी चाहता है, 
सिर पर सहे निरादर सबका, ममता नहीं हटाता है। 
वकत अखीरी आन लगा है, मन में नहीं लजाता है, 
नानक छोड़ हरि सिमरन को, घर में धक्के खाता है। 
करो चौकसी घर को बाबा, लकड़ी हाथ फड़ाई है !! 





भजन | 
तू होजा चतुर सयान, छोड़ दे झूठी यारी को ॥टेक) 


दिन रेन का समझ बसेरा, यहाँ कोई नहीं है तेरा । 
ये सब स्वारथ के जान, तात सुत बन्धु 'नारी को ॥ तू 


(५५) 
है माया जाल बिझाया, केर्मों ने तुझे फसाया । 
मूरख क्यों बना नादान, छोड़ ममता हत्यारी को ॥ त” 
नित्त खोटे कमं कमावे, दुःख वार बार तू पावे. । 
। अब तो कुछ करले ध्यान, जीत ले. बाजी हारी को ॥ तू" 


| “नानक ये आख सुनावे, क्यों बिरथा जन्म गमावे । 
कर दूर सभी अभिमान, सिमर ले कृष्ण-मुरारीको ॥ तू । 


भजन 
ये जन्म रतन अनमोल, मिले नहीं बारम्वारा है ॥टेक॥। ।( 
दुःख भोग-भोग कर आया, अव मानुष का तन पाया। 
विषयों में मुफत गमाया, बना आतम-्हत्यारा है॥ ये" 
मूरख ने पारस पाया, उससे ही काग उड़ाया । 
। पीछे सिर धुन पछताया, जुलम मैंने कर डारा है ॥ ये *' 


ममता की नींद में सोवे, तू वृथा जन्म क्यो खोवे । 
फिर अन्तकाल में रोवे, पड़े जब संकट भारा है ॥ ये" 


'नानक! तुझको समझावे, कर भजत अन" पद पावे । 
दुःख जन्म मरन कट जावे, हुआ तू क्यों मतवारा है॥ थे`` ` 





(५६) 
भजन 


दूर करों बुराइ्यां, तू समझ मना अब मेरया ॥ठैक।। 
जो बुरा बीज तू' वोया, उसदा फल दुःख हुण होया । 
क्यों खाने से मुंह फेरया ॥ दूर'*' 
कर चोरी साध कहावें, तू जरा नहीं शरमावे। 
'विषयों ने तैनू' घेरया॥ दूर" | 
. तू जहर सदा गटकावे, दुःख बने तां फिर पछतावे । 
क्यों अमृत रस नु गेरया ॥ दूर" 
'जे हरि संग प्रीत लगावे, तेरा जन्म मरन कट जावे । 
“नानक क्यों दुःख सहेडया ॥ दूर'"" 


भजन 


'कर भजन हुरी का बन्दे; इस नर देही नू" धार के ।।टेक॥। 
कर दुर पंजां दी यारी, नित भगती करो पियारी । 
इस मन अपने नू मारके ॥ कर"** 

जो तेरे मीत पियारे, हो जावे इक दिन न्यारे । 
ये साथी हैं दिन चार के ॥ कर*** 

हैं वृक्ष रूप संसारा, पंछी सब करे गुजारा । 
उड़ जावेंगे पर झाड़ के || कर*** | 

ये समां अमोलक जावे, जप नाम देर क्यों लावे । 
'कहे 'नानकचन्द' पुकार के || कर" | 


(.७७ ) 
भजन ' 
तू क्यों करता अभिमान मूढ़ नर अपने तन धन का । ।ठेकी। 
थे है स्वप्ने. की माया, जिसमें तू फिरे भुलाया । 
। सुत मात तात और जाया, समझले मेला दो दिन का॥ तू '*? 
लशकर हाथी रथ घोड़े, कर पाप खजाने जोड़े । 
। इक रोज सभी को छोड़े, संग में नहीं जावे तिनका॥ तू '' 
है दो दिन की जिन्दगानी, तू' किस पर हुआ गुमानी । 
ये काया समझ बिगानी, काल है मालिक इस तनका॥ तू” 
कुछ करले नेक भलाई, “नानक? कर दूर बुराई । 
क्यों बनता है सौदाई, भरोसा नहीं है पल छिनका ॥ तू" 





१ 
| | 
| 
| 


भजन 

कर सबर बैठ मन मूढ, लिखा कर्मों का पावेगा । टेका 
दिन रात पड़ा भटकावे, कुछ हाथ तेरे नहीं आदे । 
क्यों दर दर धक्के खावे, कहाँ तक नाच नचावेगा ॥ कर'"* 
क्यों भोग देख ललचावे, तू जरा. नहीं शरमावे । 

जो पेड़ करीर लगावे, दाख फिर कैसे खावेगा।। कर'"" 
पहले नहीं करी कमाई, जो खाता दूंध मलाई । 
अब देता फिरे दुहाई, कर्म केसे टल जावेगा ॥ कर" 
'नानक' जो करके आया, उसका कल तेने पाया । 
आगे कुछ नहीं कमाया, हाय खाली पछतावेगा ॥ कर 





( ७5) 
| भजत 

है राम नाम इक्रसार, और सब झूठ पसारा है ॥टेक॥। 
-सुत मात तात और नारी,. रथ घोड़े महल अटारी । 

जव निकले तन से प्रान, कहो फिर कौन तुम्हारा है ॥ हैः" 
है दो दिन का जग मेला, जावेगा अन्त अकेला । 
'जिस तन का करे गुमान, काल का इक दिन चारा है॥ हे'** 
क्यों माया में लिपटाना, नहीं राम नाम पहचाना । 

ये है तेरा अज्ञान, जन्म विषयों में हारा हे ॥ है'** 
कह नानकचन्द” पियारे, क्‍यों जीती बाजी हारे" 
करले सिमरन भगवान, कटे भव बन्धन भारा है ॥-है"** 


भजत्न.. 
ये देख जगत के रंग, हुआ मन क्यों मस्ताना है ॥टेक॥।': : 
जिनसे तृ हेत लगावे, कोई संगं मूल-नहीं जावे । 
'क्यीं नहीं करता कुछ सोच, फिरे अलमस्त दिवाना है ॥ ये' ** 
जो तेरे .मीत .पियारे,.. हो जावें इक दिन त्यारे। | 
दुःख भोगे अपने आप, किसी ने नहीं छड़ाना है ॥ ये""". 
ःहँस खेल के उमर बितावे, नहीं राम नाम गुण गावे । 
'जब चिड़िया चुग गई खेत, फेर पीछे पछताना है ॥ ये'** 
“तानक अब करो विचारा, ये जन्म न बारम्बारा । 
जो गया नदी का नीर, लौट कर वो नहीं आना है ॥। ये*** 


( ५९) 


भजन 
ये जगत बगीचा रचा खेल करता की न्यारी है॥टक॥ 
ऐसा है बाग बनाया, . नहीं भेद क्रिती ने पाया । 
। है खुद मालक वो आप, करे निस दिन रखवारी है॥ ये'** 
' हैं बोज चार परकार, इनका समझो विस्तार | 
, कर दिए चुरासी लाख जगा, सब अजब कयारी है ॥ ये" 
खिल रहे हजारों फूल, कोई सुक्षम कोई अस्थूल । 
| है मूल सभी का एक, बनी क्या रंगत न्यारी हे ॥ ये" 
नैनों से देख पियारे, मत हाथ फलों पर डारे। 
“नानक? मत तोड़ो फूल, बगोचा ये सरकारी है ॥ ये** 





न्‌ भजत. © तका 
रे नर क्‍यों इतना गरबावे, तेरे संग नहीं कुछ जावे ॥टेक॥ 
मूरख देख जगत मरयादा, इक आवे इक जावे । 
तू अपंने को अटल मानता, देख हँसी. मोहे आंवे ॥ रे"** . 
| कहाँ गए. हैं पुरषा तेरे, जिनका ` पुत्रः कहावे । 
| इतनी तुझको समझ नहीं है, जो जन्मे मर जावे ॥ रे'"" 
| बाल अवस्था बीती तेरो, अब यौवन लहरावे। 
| वक्त ये ही है करले नेकी, फिर पीछे पछतांवे ॥ रे'"" 
| “नानक! कौन रहा थिर जग में, जो तू गाल बजावे । 
| सब के सिर पर काल गाजता, अन्त सभी कों खावे ॥ रे'** 
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(.८० ) 
भजन 

रे नर जपले नाम हरी का, मत समझ भरोसा घड़ी का ॥टेक॥ 
भाग बड़े मानुष तन पाथा, द्वारा मोक्षपुरी का | 
करले भजनं हरी का निस दिन, तज लालच दमडी का ॥। रे" 
बनी बनी के सब हैं साथी, कोई नहीं बिगड़ी का । 
रूप देख भूले मत सूरख, तज चसका चमड़ी काया रेः". 
अरब खरबः लो. माया जोडी, 'मंलिक भू सगरी का । :. 
अन्त समय कुछ' संग न जावे, गांहक दो लकड़ी का ॥ रे'“, 
ठोकर लगें पलक में फूट, क्या सारा गगरी का । 
नानक वेग बुलावा आवे, धर्मराज नगरी का ॥ रे'"" 


लावनी | 

धसं. अपना जो नहीं हारे, अटल रहता है युग चारे ॥टेक।। 
हुए हरिचन्दं धमंधारी, नहीं बानी अपनी हारी । 
नीच कुल भंगी की भारी, करी. उसकी ताबेदारी ॥ 
दोहा--सूरजवंशी भूपति, हरिश्चन्दः. बलवान। 


बांधे अपने धर्म: के, रहें बीच शमशान |। 
बने मुरदों के रखवारे !] धर्मः*- 


(८१) 
धर्मं दशरथ जी ने धारा, वचन अपने को नहीं हारा । 
पुत्र नयनों का उजथारा, किया इक पल में वो न्यारा ॥ 
दोहा--धर्म हेत दोनों तजे, पुत्र आपने प्रान। 
_ तीन लोक जस छा गया, गावें वेद पुरान ॥ 
तपोश्वर ऋषि मुनि सारे !! धर्मः" | 


— oe - 


~ 


हुए भोषम जो ब्रह्मचारी, पिता की आज्ञा सिर धारो । 

' जन्म भर व्याहं नहीं नारी, कठिन परतिज्ञा मन धारी ॥ 
दोहा--प्रण अपना पूरन किया, जब तक रहा शरीर। 

धमं युद्ध के बीच में, तन को तजा अखोर ॥ 

जगत में हो रहे जयकारे !! धमं "` 


२... आ काळ, 


७ Ss “>. >... ~ 


'घर्म में कष्ट उठाते हैं, नहीं मन में घबराते है । 

| अमर फल वो ही खाते हैं, अधर्मी नर ललचाते है ॥ 

दोहा--अमर हुए मरते नहीं, धमंवीर जग बीच | 
“नानक्रचन्द? धमं जो छोड़े, है नीचों का नीच ॥ 


पड़ेगा बीच नरक भारे! धमे 


ह 





( ८२ ) 
. ख्याल 


नशा वोही हरदम जिसमें, सूरत अपनी रहे मतवाली । 
खिली रहे चेहरे की रंगत, आँखों में दमके लाली ॥ठेका 


एक घू'ट के पीने से, हर वक्त नशा भरपूर रहे, 
मस्ती में रहे मस्त सदा, आँखों में बना सरूर रहे । 
खुशहालत में रहे हमेशा, गम भी दिले से दूर रहे, 
भूल जाए दुनियाँ सारी को, आप नशे में चुर रहे। 
फेर ना माँगें अपने मुख से, और नशे को वो प्याली ॥ 


एक वार के पीने से, नहीं फेर दुबारा चाह करे, . 
आँख कभी खोले नहीं अपनी, किसी की तरफ निगाह करे। 
रहे झूमता मस्त जगत में, किसी को नहीं परवाह करे, 
भूख प्यास मर जाए जिगर की, बिना अन्न निरवाह करे! 
बनी रहे जिसमानी ताकत, नहीं किसी का. हो स्वाली ॥ 


हुटे नहीं वो तार यार के, कदमों बीच का ध्यान रहे, 
छोड़ सभी चर्चा ओरों की, बैठा बन्द जबान रहे । 
लोग कहें बेहोश पड़ा, पर अन्दर उसके ज्ञान रहे, 
पावे लुतफ फकीरी, नहीं हिन्दू नहीं मुसलमान रहे । 
आसन वासन दूर करे सव, नहीं रक्खे लोटा थाली ॥ 





( ८३.) 


ऐसा चक्कर चढ़े जगत सब, एक रूप में दरसावे, 
पड़दा दूर हटे दुई का, दिल अन्दर समता आवे । 
चित्त ना डोले और कहीं, ज्योति सरूप में जम जावे, 


“नानकचन्द? सदा आनन्द रहे, घट में दशेन पावे । 
और नशे को दूर करो तुम, नाम बिना सत्र हैं खाली ॥ 


ख्याल 


अगर नशे की ख्वाहिश है तो, राम नाम का भर प्याला । 
पीकर हो जा अमर, छुटे सब जन्म मरन का जंजाला । टेका 


पिये प्रेम से रहे अमर, युग चार कभी वो मरे नहीं, 
गर्भ वास का नाश करे वो, फिर शरीर को धरे नहीं । 
निर्मल हो जावे सब काया, कभी दुःख को भरे नहीं, 
निर्भय होकर विचरे जग में, काल व्याल से डरे नहीं । 
और अमल जितने दुनियाँ में, सबसे बढ़कर है आहला ॥ 


खूब तरह से घोट छान कर, जिस नर ते ये पान किया, 
हुआ मगन पीकर इसको, नहीं और नशे का नाम लिया। 
पोसत भंग अफीम चरस, फिर नहीं मदरा का जाम पिया, 
| ऐसा रंग चढ़ा कुदरत का, भूल गया सेन लिया दिया । 
| | कदर वो हो जाने इसको, जिसने पीकर देखा भाला ॥ 


( ८४-) 


फिर हजारों अपने को जो, नशे बाज कहलाते हैं, 
झूठे अमल करें दुनिथाँ के, कुल को दाग लगाते हैं । 
गिरे मोरियों में अपने सिर, जूत धडाधड खाते हैं, 
हवालात की सेर करे, फिर भी नहीं वो शरमाते हैं । 
इस आदत को छोड़ो, अपने मन में सोच करो लाला ॥ 


पियो सदा तुम प्रेम पियाला, और व्यसन सब दूर करो, 

सच्चा अमल हरी रस का है, इसको आप जरूर करो । 

दया क्षमा सन्तोष को धारो, मन में नहीं गरूर करो, 

खाक बनो सबके कदमों की, दिल अपने को चूर करो । 

'नानकचन्द हरी रस गट को, हिरदे में हो उजियाला ॥ 

| काफी 

जिस तन में प्रेम समाया है, फिर उसका रूप सवाया है ॥टेक॥ 
दमके आँखों में लाली है, क्‍या सूरत अजब निराली है। 
जब पोती प्रेम पियाली है, फिर और नशा नहीं भाया है ॥ 
कभी हँसता है कभी रोता है, कभी पाँव पसारे सोता है! 
जब लगा प्रेम में गोता है, फिर अपना आप भुलाया हे ॥ 
सब भली बुरी सिर सहता है, मुख से कुछ भी नही कहता है । 
जी चाहे जहाँ पर रहता है, फिर पागल नाम रखाया है ॥ 
नानक अपने में मस्त हुआ, आतम दर्शी खुद प्रस्त हुआ । 
जन तग ज सब अस्त हुआ, फिर जोत में जोत समाया है ॥. 


( ८५.) 

भजन 
करो याद हरदम प्रभु को पियारे, 
लगे नाव लहजे में तेरी किनारे ॥टेक॥ 

सदा नाम अमृत हरी का पिया कर । 
समझ कर विषय भोग दुनियाँ के खारे॥ करो""'" 

| करो दूर मदमान निदा पराई। 
| ऋषी इनको कहते नरक के दुआरे ॥ करो”*" 

| दया और क्षमा से करो प्रोत निस दिन। 
उपदेश देते यहो वेद चारे॥ करो"** 

कपट दंभ राखो नहीं मन में नानक । 

तुम्हारी सभो वात ईश्वर सुधारे॥ करो 





भजन 

| किया जुल्म तेने प्रभु को भुलाया, 

| रतन जन्म पाकर मुफत में गॅवाया ॥टेको। 
गया भूल दुःख गर्भे में जो उठाया। 

मल सूत्र के बीच बिस्तर लगाया ॥ किया 
क्रिया वास दस मास परतन्त्र होकर । 
करम का नतीजा है तुझको दिखाया ॥ किया'*' 
नहीं मित्र शत्रु प्रभु का है कोई। 
किया कर्म जैसा वो हो आगे आया ॥ किया' 
हुआ मस्त विषयों में नानक जो आकर | 

उसी ने है. रेते में कूवा खुदाया ॥ किया 





( 5६ ) 
भजन 
हरीहर हरीहर मुख से उचारो, | 
लगें नाहि कुछ दाम इसमें तुम्हारो ॥टेक॥ 
नहीं काम है इसमें बल और धन का । 
सिरफ एक जिव्हा से हरदम उचारो ॥ हरीहर" 
जहाँ मौज आवे बसो तुम खुशी से। 
फकत एक मन आपने को सम्भारो ॥ हरीहर""" 
.कमल की तरह से रहो तुम जगत में । 
दया शान्ति समता को दिल बीच धारो ॥ हरीहर" 
नानक अमोलक हरी नाम जग में। | 
खरीदे नहीं वो है मूरख नकारो ॥ हरीहर" 
भजन 
दो दिन चार का रे, अपना जग में समझ बसेरा ॥टेक॥ 
मान बडाई राग द्वेष का, क्यों सिर बांधे सेहरा । 
तु है मूरख रमता जोगी, क्‍यों कहता घर मेरा ॥ दो'*' 
तन का तनक भरोसा नाहीं, करले काम चंगेरा। 
सबको मीत समझले अपना, रहे ना झगड़ा झेरा ॥ दो'*' 
इस पृथ्वी पर लाखों आए, जिनका तेज घनेरा । 
कूच किया आखर को सबने, पल में हुआ तिवेरा ॥ दो"** 
नानकचन्द' समझ ले मन में, यहाँ नहीं कुछ तेरा । 
कालः बलिः ऐसे ले जावे, जैसे वाज : बटेरा ॥ दो''* 





( ८७) 
भजत 
नर अज्ञानियाँ रे झूठो जग की ममता छोड़ ॥टेका| 
धन यौवन के मद में आकर, मन में करे मरोड़। 
तेरे जैसे इस दुनियाँ में, हो गए लाख करोड़ ॥ नर''" 
क्यों भूला है भरम जाल में, तृष्णा डोरी तोड़ । 
'कर संतोष बैठ घर अपने, मन मूरख को होड़ ॥ नर" 
कोई बसे शमशान भूमि में, कोई बसे हैं गोर । 
तेरा भी है वो ही ठिकाना, क्यों करता है शोर ॥ नर'"“ 
ले उपदेश गुरु का, लुटिया मोह माया की फोड़ । 
“नानकचन्द' हरि चरनों में, चित्त अपने को जोड़ ॥ नर”"' 
भजन 

जगत बीच आकर हुआ क्यों दिवाना । 

यहाँ चन्द रोजा है तेरा ठिकाना ॥टेक॥ 

पडी भूल भारी है तेरी अंकल पर | 

बिसारा है सच्चा जो अपना घराना ॥ जगत 5० 

यहाँ रोज आते हजारों मुसाफिर । 

हजारों हौ हर रोज होते रवाना ॥ जगत 

कोई दम का अपना. समझ ले बसेरा । 

खतम होने वाला है अब आब दाना! ॥ जगत! 

कहे दास “नानक करो प्रीत हर से। 

दुबारा नहीं फेर इस तन में आना ॥ जगत 





( ८८ ) 
ख्याल 


लिया फकी री भेष तो मोह ममता में फिर लिपटाना क्‍या । ` 
छोड़ दिया घर द्वार तो आश्रम मठ का फिर बनवाना क्या ॥टेक 
। । 
राग द्वेष को दूर कियां, फिर अपना और विगाना क्या, _ 
भोग पदारथ त्याग दिए जब, फिर मन को भटकाना क्या। 
लेन देन का झगड़ा नहि फिर, पास किसी के जाना क्या, 
सबर डंडोरी लई हाथ फिर, घर-घर दांत दिखाना क्या ।. 
रहे मस्त आजाद सदा फिर, अपना एक ठिकाना क्या ॥ 


सव जग झूठा जान लिया फिर, इसमें चित्त लगाना क्या, 
विषय जगत क्रे खारे सारे, इनमें फिर भरमाना क्या। 
जहर दिखाई दे दूध में, फिर उसको गटकाना क्या, 
सपं भयंकर विषधर जो, फिर उसको लाड लडाना क्या । 
मन अपने को मुडा नहीं फिर, खाली सिर मु डवाना क्या ॥ 


खाक वदन को समझ लिया फिर, अतर सुगन्ध लगाना क्या, 
विछा गलीचा पृथ्त्री का फिर, तक्रिया और सर्हाना क्या । 
दो दिन की गुजरान समझ फिर, झूठ तुफान मचाना क्या, 
मल मूतर के पिंड. सभी फिर, इनसे हेत बढ़ाना क्या । 
थुक दिया जब एक बार फिर, उसको जीभ लगाना क्या ॥ 


(5६ ).. 


'तके किया धन दौलत को, फिर लश्कर फौज खजाना क्या, 
वशी किया जब मन अपना फिर, पढ़ना और पढ़ाना क्या । 
प्रेम की रंगत चढ़ी नहीं फिर, ऊपर रूप बनाना क्या, 
अपने मन को शुद्ध न कीया, फिर उपदेश बताना क्‍या । 


“नतानक्चन्द! फकर होकर फिर, दिल में मंकर बनाना क्‍या | 
गजल 


श्रीराम नाम सुख धाम, मूढ नर क्यों बिसराया है॥ 
जव गर्भं वास में आया, ईश्वर ने तुझे बचाया । 
बन बैठा निमक हराम, उसी से चित्त हटाया है ॥ 
नीचे सिर लटक रहा था, मल मूत्र में भटक रहा था । 
'नहीं भूलूगा हरी नाम, दीन हो वचन सुनाया है ॥। 
अब भूल गया दुःख सारे, लगते हैं भोग पियारे। 
सुत वित नारी का चाम, फिरे इनमें भरमाया है ॥ 
“नानक' तुझको समझावे, अमृत तज विष क्यों खावे । 


कर सिमरन आठों याम, और सब झूठी माया है ॥ 
गजल 


क्यों भूल 'गया हरि नाम, अन्त में दुःख उठावेगा ॥ 
कर मन में सोच विचारा, है झूठा सब परिवारा | 
नाह आवेगा कोई काम, प्रान जव तन से जावेगा ॥ 
ये नर तन मोक्ष दुबारा, मिलता नाहि वारम्वारा । 
कुछ कर ले अपना काम, फेर पीछे पछतावेगा ७ 


} 
| 
| 








(5६० ) 
बालकपन गई जवानी, अब आई मौत निशानो । 
दिन ढला पडी है शाम, घडिक में दिन छिप जावेगा ॥ 


नानक अव चेत गुभानो, क्यों मति तेरी बोरानी। 
जब पहुंचेगा यम धाम, प्रभु बिन कोन छुड़ावेगा॥। 


भजन 
हरदम बाजता रे सिर पर कालबली का डंका ॥टेका! 
क्यों मुरख अलमस्त हुआ है मान करे यौवन का । 
एक चपेड़ में मार गिरावे क्यों चलता है बंका ॥ 
तोन लोक में राज इसी का रहता सदा निशंका। 
क्या धनवान दरिद्री निर्धन करे सभी का फकरा ॥ 
कौरव पांडव रण में मारे, शरवीर बलवन्ता । 
रावण जसे योधा मारे भई पराई लंका ॥' 
काल व्याल का सब जग चारा क्या राजा क्या रंका |: 
'तानकचन्द' भजन कर प्यारे होकर सदा अटंका ॥ 
भजन 
जग में कोन है रे तेर अन्तकाल का साथी ॥टेंका! 


जिनकी खातर पाप. कमावे कष्ट सहे दिन राती । 
अन्त समैं कोई काम ना आवे सुत दारा और नाती ॥ 


(६१ ) 
जव लग जीव बसे पिंजर में, ' तब लग सभो संगाती ४ 
तन से प्राण हुए जब न्यारे देही. नहीं सुहातो ॥ 


अपने: अपने स्वारथ के हित बात करें मन भाती । 
काम हुआ फिर पीठ दिखावे जैसे भगे बराती ॥ 


“नानकचन्द' समझ मन मूरख. मन. बन आतम घाती । 
निस दिन भजन राम का करले उमरा बीती जाती ।। 


भजन 
मत नहि भूलना रे, ये है नगर महा ठगनो का ॥टेक॥ 


चटक मटक कर ताल दिखावे, मन को ये भरमाव । 
चतुर होए सो गांठ बचावे, भेद जान नठनो का ॥ 





पाँचों ठग हैं आज्ञाकारी, निसदिन करते फेरा । 
गाफल जान पलक में लूटे, बने काम कुटनो का 0 
पुतली एक बनाई ऐसी, सबको मोहन हारी ` 
चाम लपेटी बडो छलेटी, काम करे सपनो का ॥ 


लाख बार तुझको भरमावे, मगन रहो मन माहीं ४ 
“नानकचन्द' ध्यान धर हरदम, तू गठडी अपनो का ॥। 





(.६२ ) 

भजन Hr पर 
समदरशी होकर जगदीश्वर पक्षपात क्यों करते हो । 
नाम आपका जपे उसी पर अधिक ध्यान क्यों धरते हो ॥ 
इससे ये मालूम हुआ कि आप भी रिश्वत खाते हो, 
'तन मन धन जो भेंट चढ़ावे उसके बस हो जाते हो । 
नाम जपे वो मुझको प्यारा यह उपदेश सुनाते हो, 
'क्यो इतनी ममता है नाम पर आप अनाम कहाते हों । 
एक अनेक हुआ हूँ मैं ये अपने मुख से गाते हो, 
जड़ चेतन दो रूप बनाकर अपना आप दिखाते हो। 
जीव आप और ब्रह्म आप अपने को आप पुजाते हो, 
अपने से सब जीवों को अब क्यों न्यारा बतलाते हो । 
न्यारे हैं तो अलग करो क्‍यों अपना दखल जमाते हो, 
सवघट भीतर व्यापी होकर क्‍यों फिर अलग बताते हो। 
है मेरी सन्तान सभी ये नांम तात क्यों धरते हो ॥ 
याद करे जो भक्त आपको दर्शन देते हो आकर, 
हाथ जोड़कर पीछे-पीछे फिरते हो बन कर चाकर । 
ओर दूसरा विना भक्त के मरे शीश को पटका क्र, 
होती नहीं सुनाई उसकी, आ जावे धक्के खाकर । 


अपने जन को पास बुलाकर करते हो उसकी खातर; 


दया दीन पर नहीं आती है नाम दयालु रखवाकर । 
नाथ अनाथों के कहलाकर साथ से अब क्यों डरते हो ॥ 





( ९३) 

. अपनी इच्छा से रचकर ये पल भर में संसार किया; 
धरा रूप होकर तुमने सब जीवों को आधार दिया । 
नभचर थलचर जलचर को सव खाने को आहार दिया, 
इन बातों में भिन्न भेद का कुछ भी नहीं विचार किया। 
भक्तिपक्ष में आकर स्वामी औरों को दुरकार दिया, 
भक्तजनों की खातिर प्रभु ने बार बार अवतार लिया । 
जो जन चरण शरण में आए उनको भव से पार किया। 
बिना भक्त के और जनों के दुःख को क्यों नहीं हरते हो ॥ 
मैं मेरी ममता को त्यागो ये उपदेश तुम्हारा है, 
आप बने भक्तों के प्रेमी ये अचरज मोहि भारा है। 
याद करे जो मुझको हरदम वह जन मुझको प्यारा है, 
पंकज मुख से आप प्रभु ने ऐसा बचन उचारा है। 
दुष्करमी को त्यागोगें तो उसका कोन सहारा हे, 
आप बिना फिर कहो दूसरा और कोन रखवारा है । 
और नहीं कुछ बनता मुझसे केवल नाम अधारा है, 
'नानकचन्दर अति मतिमन्द ने जो ये शब्द उचारा है। 
इसका अर्थ वही समझे जो सच्चा भक्त तुम्हारा है। 
आप बिना स्वारथ के स्वामी सबके कारज करते हो ॥ 





(९४). 
भजन ` 


बड़े प्रेम से इस माया ने अपना खेल दिखाया है। 
देख-देखकर रूप मनोहर सबका मन ललचाया है ॥टेक॥ 


बड़े-वड़े जो चतुर सयाने उनको भी भरमाया हैं, \ 
आन फंसे पंजे में ऐसे अपना आप भुलाया है। 
ज्ञान ध्यान छठे पल में वो सुन्दर रूप दिखाया है, 
सूड लिया है सबको चेला करके पास बिठाया है। 
कई तरह के दिए पदारथ. जो जिसके मन भाया है, 
हरिनाम छुटवा कर उनसे अपना नाम जपाया है। 
भरकर मोह मदिरा का प्याला अपने हाथ पिलाया है |।बड़े ० 


-रहती है ये अंग संग नहीं पल भर का विश्वास करे, 

“जिस विधि जीव रहे अपने बस ऐसा हास विलास करे । | 
इसकी राजधानी में जो कोई आकर जीव निवास करे, 
भोग भुगावे योग भुलावे आठ पहर सुख वास करे। . 
होरे लाल जवाहर मोती लाकर उसके . पास धरे, 
-चमक देखकर हो गए लट्टू फिर वो क्या सन्यास करे । 
भूल गया सब झोली झंडा जब इसके घर आया हे ॥ बड़े० 





पांचों सुत हैं आज्ञाकारी धीरवीर बलवान बड़े, 
तीन लोक. को जीतन हारे हरदम रहते पास खड़े । 


(९५) 


चौकस होकर काम करो तुम खेल मेरा यह नहीं बिगड़े 
अपने बल से मार गिरावो जो कोई सन्मुख आन अड़े । 
हुकम हुआ जब ज्ञानी ध्यानी जपी तपी सब आ पकड़े, 
हट गया अभिमान उन्‍्हों का खूब तरह से हैं जकडे । 
लाख चोरासी द्वार नगर का उनको संर कराया है॥ बड़े० 


जगत पति ने ऐसा इसको मोहनी मन्त्र पढ़ाया है, 
बसी किया है सब जीवों को जो शरीर में आया है। 
आप अलग रहते हैं इसको सब अधिकार दिलाया है 
नाच नचावे सब जीवों को जो अपने मन भाया है। 
भांति-भांति के रचे पदारथ एक से एक सवाया है 
मगन हुए सब ध्यानी उनमें ऐसा स्वाद चखाया है। 
नानकचन्द वोही छूठेगा जिस पर हरि को दाया है ॥ बडे० 





(९६) 


शरणागति 
भजन री 
नमो नमो जगदीश्वर प्यारे ॥नमो०॥ 
तीन लोक के कर्ता स्वामी, 
सव जोवन के हो रखवारे ॥नमो०॥ 
घट घट में परकाश तुम्हारा, 
ब्रह्म रूप हो व्यापक सारे ॥नमो०॥ 
लीला तुमरी लखी ना जाव, 
ऋषि मुनि सब पच पच हारे ॥नमो०॥ 
„ पाँच तत्व का पुतला कीना, 
सुक्ष्म घ्राण बीच में डार ॥नमो०॥। 
कमे अधीन किया जीवों को,-. 
आप रहो तुम सबसे न्यारे ।।नमो०।। 
जन्म मरण के बन्धन काटो, 
'नानकचन्द' पड़ा है द्वारे ॥नमो०॥ | 
इति श्री 'नानकचन्द' भजनमाला प्रथम खण्ड सम्पूर्ण | _ 
॥ शुभंभूयात्‌॥ 
मुद्रक--ओम प्रिटिंग प्रेस, ३९०५; दाईवाड़ा, नई सड़क, दिल्ली-६ | 
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हट श्री कष्ण गोविन्द हरे इरारे 
> हे बाय नारायण याछूदिया 
मो सम कौन कुटिल खल कामी । | 
तुम सौ कहा छिपो करुनासय, सवके अस्तर जाघी॥ 
जिन्हुतन दियो, ताहि बिसरायौ, ऐसी नरका हरामी । 
भरि-भदि उदर विषेकों धावत, जैसे सुकर आमी. 
सुनि सतसंग होत जिय आलस, बिषयिनि संग दिसराणी । | 
' श्रीहरि-चरन छाँडि बिमुखनि की निस-दिन करत गुलामी ॥ 
पापी परम अधम अपराधी, सब पतितनि में चामी 
सूरदास प्रभु अधम-उधारन सुनिये श्रीपतिं स्वामी. ॥ 


आपका शुभचिन्तक ` 
देबीतहाय कोडिया. | 
22: __... ... धरमशाला शिवनारायण देवीसहाय # ` 
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ध 
Se हि र 
र क 
p क्र 
° Fs 
१5 | BF $ 
के 
ि हे बट 
| ८ कि - ५ 8१ & 
IANS - ब ह 
et 
> : = BNE 
के 8 Ss 
` क्र क | g 
१ 
नि 
के = ~ 
पु 5s _ 
5 





3 | 





